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. आप की सेवा में सोलहवां भाग भेजते हुए चित्त इश्वर 
का धन्यवाद कर रहा है कि उस के अनुग्रह से लीग अपना 
प्रतिज्ञा-पालन में सफल हो रही हे । १७ वां ओर १८ वां भाग 
दोनो GEE छपेंगे, क्योंकि उन में स्वामी राम जी के वह 
पत्र प्रकाशित होगे कि जो अपनी बाल्यावस्था में राम ने 
अपने TEENAA के गुरु भगत धन्ना राम जी को २० TT 
तक निरन्त लिख थ, ओर जो.११०० प्रो में से चुन जाकर 
१६१२ मं उदू भाषा म॑ रामपत्र क नाम स प्रकाशत हुए थ | 


१७वा आर १८वाइन दोनो भागा AAA के पश्चात्‌ घ्रन्था- ` 


चली का नया वषे श्रारस्भ होगा और आंशा है कि तब तक 
ग्राहक लाग हमे सूचना दे रकखेंगे कि उनका नाम दर्ज रजिस्टर 
आगे के लिये भी वना रहे ' अभी तक ग्राहक श्रेणी जितनी 
बढ़नी चाहिये थी, नहीं बढ़ी हे, इस लिये सव राम भक्कों व 


लीग के सहायक तथा शुभचिन्तको से प्राथना हे कि ग्राहक | 


सख्या का बढ़ान क॑ लय व अपने तनमन स लोग की सहा 
- यता कर आर इस प्रकार रामापद्‌शकेप्रचार म स्वये भाग ले । 


मंत्री 
विषय-सूची « 
विषय 
गैर मुए क तजस्वे। .. ` .. yi T 
आप अपन घर आनन्दमय केले बना सकते हैं? ... ४८ 
` गृहस्थाश्रम ओर आत्मानुभव | ६२ 
मां खाने की वेदान्तिक कहना | १२२ 
संक्षिप्त रामोपदेश १५३ 
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ROR 


“सत्यमेव जयते नान्तम्‌” 


> त्य का हमशा जय हाता ह, झूठ का नहा । पुराणा 

म लखा ह क लक्ष्मा वष्णु का सचा करतो हे, 

, 'वष्णु क पाव दाबता रहता हे, अथात्‌ लक्ष्मी विष्णु की स्त्री 

.हे। लक्ष्मी विष्णु की छायावत्‌ साथी हे । विष्णु हे, तो लक्ष्मी 

i k हे, वष्णु नहा, तो लक्ष्म भा नहा है यह बात बहुत ste 

का है। विष्णु के अर्थ संत्य आर थम क ह, [क अथ धन 

. ओर जय के हैं । सा जहा सत्य आर धम हे, वहा धन ओर 

जय हे। जहां सत्य आर AA नहा, वहा धन आर जय नहीं I 

-+. ~ गाता म लिखा हैं “यता धमस्ततो जयः” | अतपच यदि विष्णु 
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रूपी धर्म की ओर बढ़ोगे, तो लक्ष्मी रूपी जय और धन 
तुम्हारी छाया के समान तुम्हारे पीछे २ फिरा करगे । पर 
विष्णु रूपी ah से विमुख होने पर, यदि तुम चाहोगे कि 
AGH रूपी जय और घन प्राप्त करले, तो ऐसा कभी नह 

हो सकता । सूर्यं की ओर पीठ करने से अपनी छाया को 

कोई भी अपनी अनुगामिनी नहीं कर सकता। जितना ही दूर _ 
तुम॑ भागते चले जाओगे, छाया सर्वदा आगि ही भागती चली 
जायगी और हाथ नहीं आवेगी।पर जिस समय सूय को 

ओर मुँह कर लोग, तो उसी समय छाया (लक्ष्मी) तुम्हारे पीछे ह _ 
जावेगी और तुमको छोड़ AE सकेगी । सो जय ओर लक्ष्मी : 
(घन ) चाहनेवालो को सवदा सत्य और धमर पर राष्ट 
रखना चाहिये | हमारे हिन्दुस्तान की आज- कल जेसी कुछ 

दशा है, बह सव पर विदित हे। प्लेग राक्षस हज़ारों आद- 

मियो का सफाया कर रहा हे, अकाल लाखों आदमियों का 

खून चूस रहा है। हैजा चेचक आदि सैकड़ों Marat 
करोड़ों आदमियों के प्राण ले रही Fl कहां तक कहे, 
हिन्दुस्तान हर प्रकार से दुःखी हे | हिन्दुस्तान की ऐसी शोक 

मयी दशा क्यों हे? इसके उत्तर में “राम” यही कहेगा कि 
सत्य और धर्म का हास हुआ है । हिन्दुस्तानियों की सत्य... | 
SNC श्रमे पर श्रद्धा नहीं | हिन्दस्तान मे धम केबल बोलने के | 
faa हे, adia À लाने के लिये नहीं । | 


श्रव ,'राम' हिन्दुस्तान और अमेरिका का झुकाविला । 
करता है। अमेरीका हिन्दुस्तान के पेर के नीचे हे। हिन्दुस्तान | 
में दाहिनी ओर से जाते हैं, अमरिका में वाइ ओर से जाते हैं। | 
हिन्दुस्तान में मन्दिरा या मकानों में जाने से पहिले जूता 
TARA हैं, अमेरिका में टोपी उतारते हैं । हिन्दुस्तान में पुरुष 
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धर का मालिक होता हैं ओर स्त्री पर हुकूमत करता हे, 
अमेरिका में स्त्री घर की मालिक होती है, पुरुष पर हुकूमत 
करती हे । हिन्दुस्तान में कुत्ता सब से अपवित्र और गधा 
सब स वेवकूफ़ जानवर समका जाता हे, अमेरिका में कुत्ता 
सबसे पवित्र ओर गधा सबसे बुद्धि मान्‌ (अक्कमन्द) समझा 
जाता है। वे गधे से बड़ी २ अङ्क सीखते हैं । हिन्दुस्तान में 
उस्र किताब की बिलकुल कदर नहीं होती जिस में कुछ भी 
दूसरी किताव की ama न हो, अमेरिका में उसी किताव की 
प्रतिष्ठा होती हे जो विलकुल नई होती हे। हिन्दस्तान में कोई 
आदमी ऐसा काम नहीं करता या करना चाहता, जिसका 
नतीजा वह अपनी अ/खो के सामने न देख लेवे,यहां तक कि 
चढ़ MA वराचा लगाने मे भी हिचाकिचात हैं,पर ster में 
यह वात नहा हे। वहां हर एक आदमी काम करता है और 
फल का इच्छा नहीं रखता। वे अपना फायदा नहीं देखते, 
किन्तु सुटक का फायदा देखते हैं । जापान में एक अमेरिकन 
प्रोफ़ेसर था, बह बहुत बूढ़ा था, वारह भाषा ये जानता था। 
इस आयु म रूसी भाषा पढ़ रहा था । 'राम' ने उस से पूछा 
कि “आप रूसी भाषा पढ़कर sa कया करेंगे ?” उसने उत्तर 
दिया “में ने सुना हे कि रूसी भाषा में भूगोल सब से उत्तम 
हे, सो में रूसी भाषा को इस अभिप्राय से पढ़ रहा zi 
म उस भूगोल को पढू आर उसका अज्लुवाद अपनी भाषा 
म करू ताके हमारी जुबान में भी अच्छा भूगोल हो, ओर 
हमार मुल्क को फ़ायदा पहुचे” | वह फल की इच्छा नहीं 
रखता था, पर उस बुढ़ापे में जो वह दूसरी भाषा पढ़ने का 
कड़ा परिश्रम कर रहा था, वह केवल अपने मुल्क के उप- 
कार व फ़ायदे के वास्त था। क्या हिन्दुस्तानी कभी अपने 
मुल्क के लिये ऐसा परिश्रम करता है ? और फिर उस बुढ़ापे 
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१ यहां ता मरने का बड़ा भय रहता हे, इख मुल्क वाला 
को अक्सर यह कहते सुनते हैं “मरना हे, किसके 
करना है ?” तो भला हिन्दुस्तान की केसे उन्नति होवे! 


हिन्दुस्तान में कोई आदमी अपने पूर्व पुरुषो से गे 
AGA नहीं चाहता, और जो आगि बढ़ता हे वह नास्तिक 
समभा जाता हे, अथात्‌ लोगो में उस की प्रतिष्टा नहीं होती हे, 
अपने वाप दादाओं की लकार का फर्कार न रहने से कलाकेत 
किया जाता हे, पर अमरीका में उस आदमी की विलकुल 
कद्र नहीं होता जो अपने वाप से दो कदम आगे न बढ़ा हो! 
बहां प्रत्यक आदमी के हृदय में यही प्रबल इच्छा रहती हे 
कि हमारे वाप दादाओं ने जो कुछ किया हे उस से हम को 
अधिक करना चाहिये, जो हम उस से कम या वरवर ही हुए, 
तो हम नालायक़ ही हुए । जब कि दिल मे ऐसे ख्याल हैं, तब 
वह ,लोग उन्नति न करें, ता क्या हिन्दुस्तानी उन्नति करगे? 


. हिन्दुस्तानी अन्य देशो को जाने स अपना धर्म खोया 
हुआ समभते हैं, ओर बिना दूसरे मुल्क जाणे हुप उन्नति 
नहीं होता | यह बात सिद्ध ही हे, क्योकि श्रपने मुल्क की 
उन्नति के लिये यह ज़रूरी हे कि दूसरे yent की रस्म, 
रिवाज, रीति, नाति, कला, कोशल, आचार, विचार, विद्या 
ओर TAT मालुम हां; पर ये वाते तब तक मालुम नहीं होती 
Sa तक कि उन gent में जाकर खुद न अनुभव करे । परन्तु 
जब दूसरे मुल्का को जाना ही हिन्दुस्तानी पाप समभते हैं, 
तो उन बातो का केस अनुभव कर सकते हैं ? बिना अनुभव 
किये उन्नति कैसे हो सकती हे ? अफसोस ! हिन्दुस्तानी 
के ख्याल में यह वात आ ही नहीं सकती हे कि दुनिया मे 
क्या हो रहा है ? हम लोग एक मकान के अन्दर Resa 
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बन्द हैं । हम नहीं ख्याल कर सकते हैं कि मकान के बाहर 
केसी सुगन्धित ag चल रही हे, केसे विचित्र मनोहर 
पुष्प खिल हुए हैं ? प्रकृति का सोदय्य केसा खुख-प्रद हे। 
इधर जब हिन्दुस्तान की ऐसी दशा है, तो अमेरीका वाले 
कभी घर पर नहीं रहते हैं । अमेरीका मे उस आदमी का 
जन्म निष्फल समभा जाता है जिस ने कभी दूसरा मुल्क 
न देखा हो । यूरुप के देशों की भी यही केफ़ियत हे । जमेनी 
प्रवासियो-का इस तरह का ara हे कि दस हज़ार मिश्र 
देश में, पेतालीस हजार पेरस में ओर आठ फी सेकड़ा 
डुनिया के ओर हिस्सा में बरावर आते जाते रहते हैं। कैसा 
Watata देशाटन हे 


` एक ah “राम” जमेन के जहाज़ में सफ़र कर रहा था । 
‘Ua’ जहाज़ के छत पर गया, ओर वहां कुछ इशचरके विषय 
` में भजन गाने शुरू किये । ठंडी २हचा चल रही थी, आसमान 
साफ़ था, प्रकृति की सुन्दरता देखने योग्य थी। एकान्त 
स्थान होने से “राम” ने ज़ोर २ से गाना शुरू किया। “राम” 
अति आनन्द दशा में था, कि “राम” का गाना सुनकर उस 
जहाज का कप्तान ओर कितने ही झुखाफिर जो कि पायः 
खब जरमनी के थे, “ राम ” के पास आये ओर “राम” के 
साथ वात चीत करने लगे | सिवाय कप्तान के ओर आदमी 
अंग्रजी नहीं समझ सकते थे। “राम” Bust में बात चीत 
करता था और कप्तान अपने साथियो को अपनी भाषा में 
समभाता था | वह कप्तान हिन्दू ओर हिन्दू धम्म के विषय 
में वात चीत करता था । उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 
उसको हिन्दू धम्मे के विषय में इतना अनुभव कहां से प्राप्त 
ea? पूछने से मालुम हुआ कि दुनियां भर के देशों के धमे, 
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विद्या और रस्म, रवाज जानना चे अपना मुख्य कत्तव्य 
समझते हैं । ओर इसी अभिप्राय से वे लोग देशाटन करते 
हैं । “राम” ने उन से पूंछा “इससे क्या लाभ होगा ?” उसने 
उत्तर दिया सब gest के रस्म रिवाज़ ओर धर्मों को जान 
कर जो २ रस्म रिवाज विद्या और धम्म हमारे gen को 
लाभ पहुँचाने योग्य समझे जांयगे, उनका अपने मुल्क 
में प्रचार करेंगे | विद्या का प्रकाश सब Beat से लेना चाहिये, 
नहीं मालूम किस मुल्क में कौन सी विद्या है । सब देशों की 
विद्या का प्रकाश हम अपने मुल्क मे ले जाय तो हमारे 
मुल्क में महाप्रकाश हो जायगा” अहो ! अपने देश में प्रकाश 
फेलाने की अथात्‌ अपने देश की उन्नति करने की यह केसी 
नैसर्गिक बिचार की भूमिका है। अहो ! हिन्दुस्तानियो! तुम्हा- 
री कसी शोचनीय दशा हे? तुम्हारी आँख कब खुलेगी ? 
कया कभी तुम्हारे हृदय में इन देव तुल्य मनुष्यो के समान 
अपने मुल्क (स्वदेश) की भलाई, उन्नति और उपकार का 
ख्याल पेदा होगा ? क्या कभी तुम लोग भी इन जर्मनों के 
समान अपने देश में विद्याओं का महाप्रकाश करने की इच्छा 
से इस प्रकार भिन्न २ देशों में जाकर वहां से विद्या का प्र- 
काश लाओगे ? 


पहले जव हिन्दुस्तानियों को गैर मुल्कों मे जान के लिये 

रोक नहीं होती थी और यहां प्रकाश था, तब हिन्दुस्तानी 
अपने सुल्क के प्रकाश से wer मुल्को को प्रकाशित करते था 
पर जंव से बाहर आने जाने का मार्ग बंद कर दिया गया, 
तब प्रकाश भी वन्द हो गया और अंधेरा फेल गया । यहां से 
प्रकाश क्या चला गया? प्यारे ! एक मकान के भीतर जिसमे 
प्रकाश आने जाने के लिये खिड़की ओर दवोजे हो, जब बाहर 
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के प्रकाश ( रूय्य की किरणों ) स खूब प्रकाशित होगया हो, 
ओर इख. अभिप्राय से तुम उसकी खिड़की ओर दवाज़े बंद 
करदो कि भीतर का प्रकाश बाहर न जाने पावे, तो क्या 
उस मकान के भीतर प्रकाश कभी ठहर सकता हे? कभी 
नहीं, ज्योंही मकान का दवोज़ा और खिड़कियां बन्द होगी, 
मकान के अन्दर अंधेरा फैल जायगा. ओर बाहर से प्रकाश 
आना भी बंद हो जायगा । बस हिंदुस्तान की भी यही दशा 
हुए । वाहर आने जाने के सब दवीज़ बंद कर दिये गये, सा 
नतीजा यह हुआ कि यहां जो कुछ प्रकाश था, वह भी ae 
हो. गया, ओर बाहर से प्रकाश आना भी वंद हुआ, ओर 
हिंदुस्तान में अधेरा फेल गया | शास्त्रा मे लिखा हे कि विद्या 
रत्न नीच से भी लेना चाहिये ओर सबको देना चाहिये। 


` जतना हा [वद्या तुम दुसरा का दाग,उतना हा तुम्हारा वदया 


चढ़ेगी ओर तरज्गकी पावेगी, किन्तु अफसोख हे कि हिन्दुस्तानी 
दूसरों को विद्या देने में निहायत संकाच करते हैं ओर दूसरा 
से भी विद्या नहीं लेना चाहते। दूसरों की विद्या न सीखी 
जाय, इसके लिये समुद्र यात्रा का निषेध हुआ । इस दशा में 
विद्या रूपी प्रकाश का किस प्रकार प्रकाश रहता ? wer! 
खुद्गज्जी क्या किसी और चीज़ का नाम हे? वेद ओर 


` शास्त्र जिनसे परमात्मा विषयक ज्ञान होता हे, किसी अन्य 


देशी को न पढ़ाये जायं, ग्रेर gent में उनका प्रचार न किया 
जाय, FAT इससे परमेश्वर प्रसन्न होगा ? क्या अन्य देश 
निवासी परमेश्वर के वनाये ager नहीं हैं? परमात्मा ने 
सच्चे ज्ञान के भंडार (वेदों) को आप लोगों के पास सौपा 

ताकि मनुष्यों को उसका यथार्थ ज्ञान हो, ओर तुम अपना. 
कतेव्य भूल कर उनको अपनी ही सम्पत्ति समझने लगे, तो 
बताइये कि. इश्वर का कोप तुम पर न हो तो क्या हो? देखो, 
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इसाई लोग वाईबिल को ईश्बरी ज्ञान मानते हैं, उनकी नज़र 
में बाइविल के श्रबुकूल न चलने स किसी को मुक्ति नहीं हो 
सकती, वाइविल ही उनकी समक से संसार के परित्राण 
करने का एक मात्र अवलम्ब या उपाय हे, तो देखिये, ये लोग 
उसके प्रचार के लिये कितनी तकलीफे उठाते हें । कितनी 
जानें खोते हैं, कितने रुपये खर्च करते हैं। वे उदार ager 
ससार को भ्रष्ट करने के लिये ऐसा नहीं करते हें, किन्तु 
संसार की भलाई की इच्छा से ही ऐसा करते हें । इंश्वरीय 


शान का सर्वत्र प्रचार करना अपना परम कर्तव्य समझते _ 


हैं । ओहो ! परमात्मा उन पर खुश न हों तो किस पर खुश 


हो? क्योकि ईश्वर ने जो कुछ जेसा और जितना ज्ञान उन , 


को दिया हे, वे उसको जैसे का तेखा दूसरों को देने में 
संकोच नहीं करते हैं, किन्तु तकलीफ़ उठाकर, उनको विद्या 
पढ़ा कर, रुपया खर्च कर यहां तक कि प्राण गँवाकर भी 
Wa देते हैं। पर हिन्दुस्तानियों ! तुम्हारे पास जो कुछ 
सोपा गया हे, क्या तुम भी इन जगत हितेषी ईसाइयों के 
समान उसका संसार में प्रचार कर रहे हो? यदि नहीं, तो 
क्या ईश्वर तुम पर खुश होता होगा ? यदि कहो कि क्या 
मालूम कि ईश्वर खुश होता हे कि नहीं, तो कया अभी तक 
तुम समझ नहीं सके, कि ईश्वर का तुम पर कितना कोप 
हो रहा हे : राज्य गया, लच्मी गई, विद्या गई, प्रतिष्ठा 
गई, बल गया, पौरुष गया, और सवेस्व गया, तो भी 
न समझे, तो अकाल आया, प्लेग आया, हेज़ा आया, 
सो क्या अब भी समक में नहीं आता कि ईश्वर हम पर 
कोप कर रहा है? प्यारो ! सम्हलो, अभी सम्हलने का 
समय हे । 


परमेश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 
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सब को बनाया हे । ओर यदि हम परमेश्वर को खुश करना 
चाहे, तो हम को चाहिये कि हम प्राणी मात्र से प्रेम करें । 
भाई के मारने या उसके साथ बेर करने या उसको नफरत 
करने से बाप कभी खुश नही हो सकता, तब क्या किसी 
BI को नफ़रत करने से या नीच खमभने से परमेश्वर जो 
सब का पिता हे, कभी खुश हो सकता हे? कदापि नहीं 

खाली मुह स यह बात कहते जाना कि हम परमेश्‍वर को 
मानते हें, उस से प्रेम करते हैं, काफी नहीं हे । तुमको चाहिये 


- कैम छारा इसका सबूत दा । सबूत यद्दा हं कि तुम मनुष्य 


मात्र से प्रेम करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो, जगत मात्र से 
प्रेम करो, सबको बराबर ओर अपने ही बराबर समझो 
अथात्‌ यह ख्याल रक्खो कि जो कुछ में हूं वह वे हैं, और जो 
कुछ वे हे वह में हूं, अर्थात्‌ में ओर वह अलग २ कुछ नहीं 
किन्तु एक ही हैं । चाहे कोई किसी ज्ञात कां हो, किसी देश 
का हो, किसी रंग का हो, इसकी परवाह मत करो । जाति धर्म, 
मज़हब, देश ओर रंग से कुछ मतलब नहीं, तुमको तो ईश्वर 
को खुश करने से मतलब हे, अर्थात्‌ अपना कर्तव्य पालन 
करना È । हाथ शरीर के सब अंग ओर प्रत्यंगो को सहायता 
पहुचाता हे । परो को, उपस्थ इन्द्रिय को, या ओर किसी 
अग . को जब तकलीफ होती हे, तब फौरन हाथ उनकी 
सहायता के लिये पहुंच जाता दे। हाथ यंह कभी विचार 
नहीं करता हं कि पेर मुझ से नाचा हे, शुदा आदि इंद्रियां 
अपवित्र हैं, मुह में थूक हे, नाक मे सोंड हे, कान के अन्दर 
मेले: है, बह सम-दष्टी से सबको सहायता पहुचाता हे, ओर 
सब को तकलीफा को. दूर करने का प्रयत्न करता हे.। यह 
कभी ख्याल adi करना चाहिये कि यहद मुझ से नांच हे या 
भिन्न. मज़हब até । अमेरिका में राबिवार के दिन पक 
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साहब स 'राम' की मुलाकात gÈ l उस की मेम दूसरे मज़- 
हव की थी और वह दूसरे मज़हब का था (ईसाईयों के भी 
कई मज़हब हैं, कोई रोमनकैथोलिक mca प्रोटेस्टंट 
कहलाते हैं), अथात्‌ उसंकी मेम(स्त्री) रोमन केथोलिक थी और 
वह प्रोटेस्टॅट था । चह अपने २ गिजों में तो गये, पर साहब 
पहले अपनी मेम को उसके गिजे में पहुंचा आया, तब अपने 
fist मे गया, फिर अपने गिजे स अपनी मेम के लेने के 
लिये उसके गिजे में गया, और तब वह साथ २ घर आये | 

Ua ने उस साहव से पूछा कि तुम स्त्री-पुरुष भिन्न मज़हब 
के हो, केसे एक दूसरे से प्रम करते हो? उसने उत्तर दिया 
“मज़हब का ईश्वर के. साथ सस्बन्ध हे ओर इसका (मेरी 
मेम का) ओर मेरा इस दुनियां का सस्वस्ध हे। ईश्वरं के 
सामने अपने कमा का उत्तर दाता में हुं ओर चह अपने कर्मों 
की उत्तरदाता है, सो. हमको बिवाद करने से कया मंतलब 
हे ?हम pi के संवत्ध स आपस में प्रेम करते हैं। साहब 
ने ठीक दिया । ऐसा ही होना चाहिये। परन्तु हिन्दुस्तान 
मे यदि स्त्री बेष्णव हे. ओर पुरुष शेव, तो उसके बीच. कभी 
प्रेम नहीं होता है । अहो केसा अनथ है ! : 


तुम लोग ( हिन्दुस्तानी ) अन्य देश वासियाँ को नीच 
म्लेच्छ आदि नामों से संवोधन करते हो और उनसे नफ़रत 
करते हा, पर राम कहता हे कि -जिनको तुम नीच समभेत 
हो वह उत्तम हैं, जिनको स्लेच्छ॒ कहते हो, उन का हृदय 
पावेत्र हें, ओर वह तुम से प्रेम रखते हैं । उन लोगों में और 
भा इतना विशेष गुण हे कि उनका देशानुराग इतना प्रबल 
है कि वे. अपने देश के लिये खून वद्दा देने को हर समय 
तय्यार रहते हैं । एक जापानी जहाज में कुछ हिन्दुस्तानी 
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UFR सफर कर रहे थे, चे लोग चोथे दजे मे थ । चोथे दर्जे 
वाले मुसाफिरों के लिये हिन्डुस्तानियो के मुआफिक़ खाने 
क्रा उचित सामान न था | वे लोग भूख ही रह गये । इतने में 
फक जापानी लड़के की नज़र उन पर पढ़ गई, उसको मालुम 
ga कि यह वेचारे हिन्दुस्तानी भूखे हें। उस उदार दयालु 
जापानी लड़के 'स न रहा गया, चह फौरन फस्ट क्लास 
( पहिले दर्ज के ) कमरे में गया और वहां स फल और मेवे 
अपने पेस लगाकर लाया, और उन भूख हिन्दुस्तानियाँ के 
#*हवाल कर दिये । वह हिन्दुस्तानी लड़के बड़े खुश हुए और 
उस HUG जापानी लड़के को कीमत देने लगे, परन्तु जापानी 
लड़के ने उचित आश्वासन ओर मधुर वचन द्वारा सव का 
सत्कार करके कीमत लेने से इन्कार किया, और फिर उसी 
तरह चार पाँच रोज़ तक डनको बराबर भेव ओर फल देता 
गया, ओर कीमत लेने से बराबर इन्कार करता गया | जब 


^ उनके जुदा हान का चक्क आया, ता [हन्डुस्तानी लड़के उसका 


शुक्रिया अदा ( धन्यवाद्‌ ) करने लगे ओर फिर कीमत देने 
लगे, उस जापानी लड़के ने फिर इन्कार किया ओर नम्रता 
पूर्वक उन हिन्दुस्तानी लड़को से कहने लगा कि “प्यारे मे 
दाम तो नही लेता, मगर एक अज्ञ करता हुं, यदि तुम इसको 
स्वीकार करो तो” । हिन्दुस्तानी लड़कों ने कहा “आप फमोइये 
तो” | जापानी लड़के ने कहा कि “मेरी यही प्राथना हे कि जब 
सुम लोग हिन्दुस्तान को जाओ, तो यह बात न कहना कि 
जापानी ज़हाज में हम को कष्ट हुआ था, बहां खाने का 
बन्ध ठीक नहीं था; क्योंकि तुम लोग ऐसा कहोगे, तो 
हमारे मुल्क की बदनामी होगी ।” अहो ! केसी सुहव्बत हे! 
कंसा विमल देशाजुराग है! चह लड़का न उस जहाज़ का 
मालिक था, और न उस जहाज में नौकर था | पर वह HATH 
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जिस देश का था बह भी उसी देश का रहने वाला था, इसी 
सम्बन्ध स उस जहाज की बदनामी को वह अपनी ओर 


अपने देश की बदनामी समझता था | यही सच्चा वदान्त है, . 


इसी को सच्ची “ब्रह्म विद्या” कहते हैं | क्या कोई हिन्दुस्तानी 
कभी ऐसा करता है ? कया किसी हिन्दुस्तानी ने ऐसा वेदान्त 
सीखा ? क्या तुम में से किसी को इस सच्ची ब्रह्म 
विद्या की meag ई? अहो! यहां का वेदान्त, यहां की ब्रह्म विद्या 
तो केवल वाद-विवाद करने के लिये हें, अमल में लाने के 


लिये नहीं । पर याद teal जब तक ऐसी ब्रह्म विद्या अमलः 


में नही लाते, तच तक तुम्हारे देश की उन्नति नहीं हो 
सकती । अफ़सोस ! वेदान्त ओर ब्रह्म विद्या तो हिन्दुस्तान 
में पढ़ी जाये और जापान ओर अमेरिका वाले उसको अमल 
में लावे । अभी रूस जापान के वर्तमान युद्ध में जापान 
वालों को अपने किसी जहाज़ के डुबाने की Tara’ पड़ी | 
यह निश्चय था कि जो इस ज़हाज़ को डुवाने जायेंगे 
बह भी gait, क्योकि उसके बचान के लिये कोई उपाय 
नद्दी था, तो भी ज़हाज़ के कप्तान ने एक नोटिस अपनी 
पल्टन में फिराया कि “हम अपने जहाज को इवाना 
चाहते हैं, मगर जो उसको डुबांने को जाऐगा उसके बचने 
का उपाय नहीं, सो इस पर भी जिसको वहां जाना मंजूर हो, 
बह द्रख्वास्त करे” | कप्तान का THAT का दफतर दरवांस्तो 
खे भर गया । ऐसा कोई जापानी नहीं था जिसने दर्श्वास्त 
न दी हो। बाज़े २ जापानी ने अपनी अंगुली को काट कर 
खून से अजी लिखी, बाजा ने एली धमकी की अर्जी दी कि 
“यदि हम को न भेजोगे, तो हम फांसी लगा कर मर जावेंगे।” 
अहो! मरने के लिये tet उत्कंठा क्यों? प्यारो ! उस. 


जद्दाज्ञ को इबाने से जापान को लाभ पहुँचतां था; मुल्क के _ 
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लाभ के सुकाविले में वे अपने प्राण बिलकुल कुछ नहीं सम- 
भते हैं । इधर हिन्दुस्तान मे “आप मरा तो जग मरा” की 
कहावत हे । अगर किसी हिन्दुस्तानी से यह कहा जावे कि 
तुम्हारे मरने स. हिन्दुस्तानियों को राज्य मिलता है, तुम 
मरना स्वीकार करोगे? तो कया जवाब मिलेगा? यह कि हम मर 
ही जाएंगे, तो राज्य आने सर फ़ायदा ही क्‍या होगा ? उफ (हा 
शोक) ! केसा घ्राणित स्वार्थ भरा हुआ हे ? प्लेग सर दो लाख 
से ऊपर आदमी हर एक महिने में मर रहे हैं, For आदि 
zaa वीमारियों का हिसाव अलग हे, पर हिंदुस्तान में ऐेला 
कोई भाई का लाल नहीं हे, जो अपने इस क्षण सुंगुर शरीर 
को अपने देशोपकार रूपी यज्ञ में हवन करदे, अर्थात्‌ देश की 
भलाई में अपने प्राण न्‍्योछावर करदे, या पसीना ही वहाये 
या थोड़ी तकलीफ उठाए । अपने मुल्क के लिये घाण car 
छावर करना एक तरफ, पसीना बहाना एक तरफ, थोड़ी 
तकलीफ उठाना एक तरफ रहा, पर हम लोगों से देश की 
बुराई न हो, ता उतना ही गनीमत हे | अभी एक Regear 
लड़का जापान में पढ़ रहा था | एक दिन वह स्कूल-लायन्रशी 
(पुस्तकालय ) @ एक किताव अपने घर पढ़ने को लाया। 
उख किताव में एक नक्शा था जिसका बनाना उसको अत्यंत 
आवश्यक था । पर उस लड़के ने उस नक्शे के बनाने की 
तकलीफ उठानी पसंद नहीं की ओर उस किताब से वह 
वक्क जिस पर नक्शा वना हुआ था, WIS कर अपने पाख 
रख लिया । कितने दिन के पश्चात्‌ एक जापानी लड़के ने 
चह फटा हुआ वर्क देख लिया । उसने प्रिसिपल से रिपोर्ट 
करदी और सह कानून पास होगया कि किसी हिन्दुस्तानी 
लड़के को लायत्रेरी से कोई किताब घर पर पढ़ने के लिये 
न दी जावे ! श्रफ़लोस ! अपने ज़रा स्वार्थ के लिये, या ज़रा 
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अपनी तकलीफ को बचाने के लिये उस हिन्दुस्तानी लड़के 
ने अपने सुल्क के लिये कितना भारी नुक्सान पहुंचाया है ? 
तुम लोगो से भी यह. ग्रलती होनी. संभव थी । अहो केसे 
शोक की बात हे, कि हम लोग अपने. तनिक स्वार्थ के लिये 
या ज़रा तकलीफ से बचने. के लिये अपने मुल्क को भारी 
नुक्सान पहुँचा देते हैं, ओर फिर आप भी तकलीफ उठाते 
हैँ ओर gna सहते हैं । देखिये, हांगकांग में अंग्रेजो की 
एक मुसलमानी पल्टन थी । उस पल्टन के सिपाहियो की 
४५) रु० माहवारी aman थी । दो ea सिपाहियों Xe 
जो ६), १०) रुपया माहवारी यहां पाते थे एक अज्जी सरकार 
को इस मज़मून की दीं, कि यदि हम लोगों की १५] रु० माह- 
वारी तनख्वाह की जाय तो हम लोग खुशी से हांगकांग चले 
जायेंगे । सकोर का तो इस में लाभ ही था, सो सर्कार ने उनकी 
अर्जी मंजूर की ओर मुसलमानी पल्टन को नोटिस दे दिया कि 
जो सिपाही १५) रु. में रहना चाहे तो रहें अन्यथा अपना नाम 7 
करा देवे। उस मुसल्मानी पल्टनके किसी सिपाही ने १५) Bo 
माहवारी में रहना मंजूर नही किया और सब ने अपने नाम 
कटा दिये.। पश्चात्‌ उन्होने विलायत तक इस बात की लिखा 
पढ़ी की, मगर नतीजा कुछ भी नहीं हुआ 1 भला सकोर को a” 
भारी खर्च करने से क्‍या मतलब था, जव कि.थोड़े से खच 
में खकार का काम चल जाता था ।; मज़बूत और बहादुर 
सिपाही भी मिल गये, खच भी कम हुआ, तो सरकार:पेसी 
बेवकूफ क्यों बनती, जो उन मुसल्मान सिपाहियों की अर्जी 
पर ध्यान देती ? ग्ररज़ यहां सिक्ख सिपाही भर्ती हुए और 
मुसलमान सिपाही सव वर्खास्त हुए । नाउम्मेद (हताश) होकर" 
बहू मुसलमान सिपाही आफ़िका. में मुल्लांके देश में चले गये, 
ओर उसकी पल्टन में भर्ती होकर उसको अंग्रेजों के विरुद्ध 
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MSHA लग | सुल्ला उनकी पट्टी में आ गया और उसने 
TAA के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी | HAA ने हांगकांग खत 
यही पल्टन सिक्खों की उनके साथ लड़ने के लिये भेजी । 
उन सुखल्मानं खिपाहियों को मालुम होगया, कि उनके 
मुकाबले में वही सिक्ख पल्टन आई हे, सो पुराना बेर लेन 
के जोश में, उन्हो ने खूंब बहादुरी से लड़ना शुरू किया ! 
उस सिक्ख पल्टन के कितन ही सिपाही मारे गये, कितने ही 
जखमी हुए, कितने ही उस रेगिस्तान की गर्मी को न सह 
सकने के सबब मरे, कितने ही बीमार इण | मतलव यह 
कि प्रायः सब ही तबाह हुए । प्यारो ! देखो, जो जैखा करता 
है, वेसा फल पाता हे । इन सिक्ख सिपाहियों ने अपने ५] 
रु० के स्वार्थ खे उन सुखल्मान सिपाहियों का ४५) रु० का 
ara किया था, उसका इनको यह फल हुआ कि मारे 
गये, मर गये, जखमी इए, वीमार इण ओर तबाह हुए । 
उफ (हा शोक ) ! स्वार्थ केसी छुरी बला हे ! यह पहले तो 
दूसरों को graa पहुँचाती हैं, ओर फिर उसका अपना 
नाश करती है, जो . इससे काम लेता है। प्यारो ! जेसे इस 
शरीर के जीवन के लिये हाथ, पेर, नाक, आँख, कान, दाँत, 
frat आदि सब ही इंद्रियों की आवश्यकता हे, वैसे ही 
संसार के जीवन के लिये भिन्न २ जाति के सब ही मनुष्यों 
की चाह वह हिन्दू हैं, या मुसलमान हैं, या ईसाई हैं, या 
यहूदी अथवा पारखी हैं आवश्यकता है, तव हम दुःख 
agai तो किस को पहुंचावे ? नीच समझे तो किस को 
समभ ? स्वाथ करे तो किससे करे ? देखो, यदि आँख यह 
कहे कि देखती तो में हूं ओर लाभ हाथ वगेरह का होता हे, 

: इस लिये देखना बंद करदूं; हाथ कहे कि काम तो में करता 
हैं आर मज्ञा मुह उठाता हे, इस लिये मैं कामं करना छोड़ दूं, 
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पैर यह कहे कि सारे शरीर का बोम में लिये फिरता हूं, ओर 
ये सब मज़े में रहते हैं, इस लिये फिरना छोड़दूं, इसी 
प्रकार अन्य सब इन्द्रियां कहे ओर अपना २ काम छोड़दें; 
_ तो कहो प्यारों ! केसा gen हो जाय? क्‍या तब यह शारीर 
aq मिनट भी रह सकता हे ? कभी नहीं। देखा अगर आख 
यह कहे, कि जिस चीज़ को में सुन्दुर देखती हूं, उसको में 
अपने ही पास रक्‍खूं, , ओर वह अपने ही पास रखने की कोशिश 
करे, तो क्या होगा? पहले तो आँख के श्रन्दर बह समा 
ही नहीं सकेगी, यदि कोई छोटी चीज़ हुई तो उस से अस 
फूट जावेगी। हाथ यह कहे कि जो चीज़ में कमाता हूं, 
उसको में अपने ही पास रहने दूं ओर अपने को चीर कर 
या छेद कर उस में Las, तो क्या होगा? वह पक जायंगा, 
सड़ जायगा, ओर उस में कोडे पड़ जायेंगे। इसी प्रकार 
ओर इंद्रियां भी तकलीफ उठावेगीं । जव यह चात बिलकुल 
सिद्ध हे कि स्वार्थ स्वार्था को ही कालान्तर में आधिक 
नुक्सान agatat हे, तो स्वार्थ स काम क्‍यों लेना चाहिये ? 
हिन्दुस्तानी लड़के ने स्वार्थ स किताब का वर्क (पत्रा) फ़ाड़ा' 
था, उसने खुद FFA उठाया ओर अपने मुल्क को नुक्सान _ 
पहुंचाया | सिक्ख एलटन ने अपने स्वार्थ के लिये मुसल- 
मान सिपाहियो को नुकसान पहुंचाया था, वे खुद तबाह 
ETI कहां तक कहे, स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिये खुद 
TAA उठाया ओर मुल्क को कितना gra पहुँचाया 
हैं । इस बात की खकड़ों मिसाले हिन्दुस्तान के इतहाख में 
मोजूद हे । कोरव पांडवों का सत्यानाशी युद्ध होना, मुसल- 
मानो का हिन्दुस्तान में राज्य होना, शाहजहां के लड़कों का 
आपस मं लड़ना, मुसलमानी वादशाहत का नाशा होना, 
WIG का हिन्दुस्तान में राज्य की जड़ जमाना, मरहठों का 
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क्षय, सिक्खों का नाश, अगरेज़ों का तमाम हिन्दुस्तान का 
बादशाह होना, आदि इन सव बातों पर यदि नज़र डालोगे 
तो मालुम होजावेगा, कि हम हिन्दुस्तानी लोगों के स्वार्थ 
से यह सव कुछ हुआ है। अगर हम लोगों में स्वार्थ न भरा 
EM होता, तो हिन्दुस्तान आज परदेशिया के पाँच पर न 
लोटता ! ओह ! स्वार्थ ने तुमको किस दशा से किस दशा 
को पहुंचा दिया हे ? स्वर्ग स तुमको रखातल में फेक दिया, 
इन्सान से तुमको हेवान (पशु) वना दिया, शेर ख तुम को 


MAF बना दयाहे। ता कया प्यारो , अब भा. तुम उस 


को नहा छोडोगे ? 

हिन्दुस्तान में स्वार्थ का हमेंशा से घर नहीं है। यदि तुम 
अपने पूर्व पुरुषौ के जीवन-चरित्र पर एक वार दृष्टि डालोग, 
तो मालुम हो जावेगा करि जिन ऋषियों की तुम ओलाद (सन्तान) 
हो, वे केसे निस्वार्थी होते थे। दूसरे की भलाई, के लिये, दुसरे के 
उपकार के लिये, वे महात्मा केसे तन मन धन न्योछावर 


करते थ ? ओर अपनी जान की परवाह नहीं करते थे | शरार 


SD 


का सांस, शरीर की हड्डी तक दूसरे की भलाई के लिये देदेते थे। 
जब तक हिन्दुस्तान में ऐसे पुरुष होत रहे, तवतक हिन्दुस्तानी 
लोग चक्रवर्ती राज्य भोगते रहे, तव तक हिन्दुस्तान संसार 


में शिरोमणि गिना जाता रहा | पर जब से इस. स्वार्थ रूपी 


चला ने हिन्दुस्तान को घरा हे, तव से हिन्दुस्तान का पलड़ा 


उलट गया | सो यदि तुम फिर सम्हलना चाहते हो, तो एक 
दम स इस स्वाथ को हिन्दुस्तान से निकाल दो । मरते तो 
सव हें, किन्तु हम लोग सिफ काल वश ही मरते हैं, ओर प्रकार 


ख़ हम मरना नहा जानत | मरना जानत हैं जापान वाले, अमे- 


गरका वाल आर यूराप वाल, सा हम लागा का भा उनसे मरना 
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सीखना चाहिय | अमेरिका में एक TH सायंस का तरकका 
के लिये आवश्यकता हुई कि एक आदमी ज़िन्दा चारा जाय, 
ताकि यह मालूम हो कि खून की हरकत किस वक्त [कस 
नस में केसी होती हे। मरे हुए आदमी को चारन से यह बात . 
मालुम नहीं हो सकती थी, क्योंकि मरे हुए आदमी में खून 
की हरकत नहीं होती | सो एक आदमी इस बात के लिये 
तैयार हो गया ओर वह चीरा गया ! एक दफ़ा आख के 
श्रन्दर के पड़दों के विषय में जानने की ज़रूरत हुईं, एक आदमी 
ने अपनी आँख चिरवाई | तो क्या प्यारे ! उन लोगो ने अपने 
फ़ायदे के लिय अपने शरीर व आँख को जिन्दा चिरवाया था? 
नहीं, सिर्फ मुल्क के फायदे के लिये | उनका सिफ यह उच्च 
ख्याल था, कि हमारा यह नाशमान शरीर मुल्क के काम BATT, 
तो इससे उत्तम सद्गति ओर क्या हो सकती हे? हमारा शरीर . 
asa चीरी जायगी, तो यह डाक्टर लोग इस वात को सीख 
saat, जिसको विना सीखे यह लोग दूसरे के शरीर व आँख 
को पूरा २ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हैं, तव यह लोग पूरा २ 
फ़ायदा पहुँचा सकेंगे, ओर हमारा शरीर ओर आंख जिनसे अभी 
तक केवल हमारा ही फायदा हुआ है, अब से प्रत्यक आदमी 
के शरीर और आंख के फायदे के लिये होंगे, अथोत्‌ हमारा - 
शरीर और आँख संव के शरीर ओर आँख के साथ मिल 
जाएंगे । अहो ! क्या ही उत्तम ज्ञान है ' प्यारो ! तुम को भी 
यह ज्ञान सीखना चाहिये । जब तक तुम को ऐसा ज्ञान नहीं 
होतः, तुम्हारी हरगिज़ तरक्की नहीं हो सकती | 


यह वात भी नहीं है, कि वे लोग आदमियों को ही मुद 
eqa करते हैं, किन्तु मांसाहारी होने पर भी वे प्राणी मात्र 
को मुहब्बत करते हैं | अमेरिका का प्रेसीडेन्ट (राष्ट्रपति) एक 
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TH दवार को जाता था रास्ते में उसने देखा कि एक सूञ्जर 
कोचड म फसा हुआ हे.। वह QAT निकलने की जितनी ही 
ज्यादा कोशिश करता था, उतना ही. वह अधिक कीचड़ में 
फा जाता था | प्रसिडन्ट स न रहा गया, वह दुर्वारी कपडा 
Sled, जिनको वह पहरे इए था, कीचड़ में कूद पड़ा और 
GAC को निकाल लाया | पश्चात्‌ वह कीचड़ से भरे हुए 
कपड़ा को पाहेने हुए ही दवार में चला गया । राष्ट्रपति की यह 
कैफियत देखकर दवोरियो को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे राष्ट्रपति 
स॒ नप्नता पूर्वक इस विषय में दयोफत करने लगे। राष्टपति ने 
सारा |क्षेस्सा वयानकिया। द्रवारी लोग बड़े खुश हुए और 
हज़ार मुखस प्रासिडन्ट साहिब की प्रशसा करने लगे। कुछ 
कहन लगे,के हमार भ्सिडेन्ट साहिब ऐसे मेहरवान(छपालु) हैं, 
कि eae पर भी महरवानी (कृपा) करते हैं। ओर कोइ कुछ कहने 
लगा ऑर कोई कुछ | प्रेखिडन्ट ने कहा कि मेरी झूठमूठ प्रशंसा 
क्यो करते हो: में ने खुअर पर दया नहीं की, किन्तु उसको 
WAT में वतरह फंसा हुआ देखकर मुझे दर्द हुआ था, में ने 
उस दद्‌ को मिटाया हे, AA GACH साथ भलाई नहीं की 
हॅ, किन्तु अपने साथ भलाई की है क्योंकि उसके फॅसने पर 
जा दुःख मुझे TM था वह उसको निकालने से निकल गया 
अथोत्‌ दूर होगया । अहा ! सच्चा वेदान्त का यह क्या ही 
जीवित नमूना हे, कि प्राणीमात्र के दुःख को अपना उः 

समझना, ओर प्राणीमात्र पर दया करने से अपने ऊपर दया 
हाता समझना ओर प्राणी मात्र का दुःख दूर करने से अपना 
हा दुःख दूर समभना | क्या कोई हिन्दुस्तानी राजा, रईस, 
अमीर होता, तो वह उस सुअर को. कीचड़ से निकालता'? 
कभी नहीं । तो विचार करो कि “प्राणी मात्र पर दया करना” 


तुम्हारा उदार 
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कितना भ्रष्ट हण हो? चम भ्रष्ट ता हुए । पर घम भ्रष्ट हाने 
स जो सज़ा मिलती हे वह प्यारो ! तुमको मिल रहा हे. । आर 
तबःतक इस सज़ा से वरियत (छुटकारा) नहा पा सकते हा; 
जब. तक कि फिर उस उदार धरम (प्राणी मात्र पर दया 
करना ) के अनुसार अपना आचरण नहीं बनाते । 


मुसलमानी . वादशाही के ज़माने में अग्रेज़ञ लोग जब 
` हिंन्दुस्तात में केवल सोदेगर थे, फरुखासियर बादशाह को 
लड़की बीमार हुई । हिन्दुस्तानी वेद्य, हकीम,इलाज करते 
थक गये; परन्तु शाहज़ादी को आराम न हुआ । इत्तिफ़ाक Ri 
अगेरज्ञ डाक्टर श्राया हुआ था, उसने दवा की, ओर दवाई 
से वह अच्छी होगई। बादशाह बड़ा खुश. हुआ, ओर 
डाक्टर को बड़ाभारी इनाम, खिलत ओर जागीर देने लगा | 
डाक्टर ने अज्ञ की, कि जहॉपनाह ! में कुछ नहीं लेना चाहता; 
मगर हजुर खुश हैं, तो अंगरेज़ सोदागरो के माल पर मह- 
सूल FAH फर्माया जाय । ऐसा ही हुआ । अंग्रेज खोदागरो 
के माल पर महसूल सुआफ़ हुआ | AAA डाक्टर ने अपने 
फायदे पर ख्याल न किया, किन्तु अपने सुल्क के फायदे पर 


किया । यदि वह अपने फ़ायदे पर ख्याल करता आर वाद- `. 


शाह के भारी इनाम को ले लेता, तो थोड़े at के लिये वह 
अमीर हो जाता, पर जव उसने सुल्क का ख्याल किया, तो 
उसका सारा मुल्क ही अमीर होगया। कया हिन्दुस्तानी स 
कभी यह उस्मेद हो 'खकती a? आह उन लोगों में केसा 
प्राकृतिक वेदान्त है तब वे लोग तरक्की न HUT ता 
कोन करेमा ? इधर दिन्दुस्तानियां पर, तो ठीक यह मिसाल 
चरितार्थ होती हे, कि एक साधु ने किसी आदमी को एक 


चाज़ःदी। उस चीज़ का यह गुण था कि ८६ आदमी उख 
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चीज़ से जो कुछ मांगे, बह उसका मिल जायगा, मगर उस 
के पड़ोसी को उससे दूना मिला करेगा | उस आदमी ने धन 
मांगा, हाथी घोड़ मांगे, गाय भेस मांगी, ओर जो कुछ मांगा 
वह सब उसका मिलगया, मगर उसके पड़ोसी को उससे 
दूना मिला पढ़ोखी को दूना मिलने पर वह बहुत जलता 
रहा | एक [देन वह यह वात सोचता रहा कि इस चीज़ से 
क्या मांगे जो पड़ोसी को दूना मिलने पर उसका अधिक 
FTAA हो | सोचत २ उसके ख्याल में यह वात आई कि 
अपना एक आख फूट जाय, इस लिये यही मगना चाहिये 
कि मरा एक आंख फूट जाय, क्योंकि तब पड़ोसी की दोनों 
आख फूट जायगी | उसने ऐसा ही किया। उसकी एक आँख 
आर पड़ांसी का दोनो आख फूट गई, फिर उसने अपने एक 
हाथ आर एक पाव हटने के लिये उस चीज़ से अरज करी । 
उसका एक हाथ ओर पाव टूट गया ओर उसके पड़ोसी के 
दोनों हाथ और पाव टूट गये । इत्तफाक़ से उसको लकवा 
हुआ, आर उसके रहे सहे हाथ पेर भी टूट गये, और 
आख भी फूट गई । तव उसने उस चीज़ से दोनों हाथ, पेर, 
आर आँख मांगी, पर यह प्राथना अस्वीकर हुई, क्योंकि 
TSAI का उससे दूना मिलना था, मगर उसके चार हाथ, 
पाँव और आँख नहीं थीं। तव उसने लाचार होकर अपनी 
एक आख, हाथ पाव के अच्छे होजाने की प्राथना की, यह 
स्वाकर हुई । उसके एक हाथ पॉव ओर आँख अच्छे हो गय 
आर-पड़ांसी के दोना | पड़ोसी जेसा का तेसा होगया, 
मगर उस कमवखत ( डुभोगी ) के एक आख. फूटी की 
कूटा रहगई, ओर एक हाथ पाव टूटे के टूटे ही रह गये। 
सो प्यारो ! बिचार करो जो अपने पड़ोसी की बुराई करता 
दे, उसके लिये खुद बुरा होता हे। पड़ोसी अपने मुल्क वालों 


\ 
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को कहते हैं, सो अपने सुल्क की बुराई नहीं करनी चाहिये। 
वाइबिल में लिखा हे कि अपने पड़ोसी को अपने बराबर 
व्यार करो, यद्यपि तुम्हारे शास्त्री A ओर भी उदारता पाई 
जाती हे, क्योकि उनमे सारे जगत्‌ को अपने वराबर प्यार 
करना लिखा हे। बाइबिल के मानने वाले तो वाइावल में लिखी 
हुई बात को अक्षर मानते हैं, ओर तुम लोग अपने शास्त्रा 
मं की लिखी हुई इख बात को कि जगत्‌ को अपने बरावर 
प्यार करो, एक हिस्सा नहीं मानेत ! यह कितनी लज्जा की 
बात हे? प्यारो ! जगंत्‌ को अपने वरावर प्यार नहीं कर 
सकते हो तो अपने मुल्क को तो अपने वरावर प्यार किया 

, करो। मुल्क को नहीं कर सकते हो तो अपने HEA को तो 
प्यार करो । यह क्या वात हे कि तुमेन अपने Hera ही में 
भेद कर रकखा हे। अपने Hera से भी अगर तुम सेद न 
रखते, ता तुम एक दम इतना नीचे न गिरत ओर तुम्हारी 
दशा का चक्र यकायक ऐसा पलटा न खाता | 


भद भाव ( Sa भाव ) उन्नत्ति के मार्ग/में वड़ा ही अनि- 
वार्य तीच्ण काटा हे । क्योकि परमेश्वर ने इस दुनिया में 
जितने पदाथ बनाए हैं, उनसे यथार्थ लाभ उठाना ही मनुष्य 
की पूरी २ उन्नत्ति की अन्तिम सीमा हे, परन्तु यह भद 
(द्वित भाव) का काटा मामे में आ पडता हे, ओर उस अन्तिम 
सीमा तक पहुँचने नहीं देता। यह किसी चीज़ को अग्राह्य, 
किसी को स्पशनीय, किसी को घ्रुणित. किसी को ata और 
किसी को आदशनीय समभाता हे | पर ऐसा समझना सर्वथा 
अज्ञान हे,क्योंकि ऐसा समझने से उन चीज़ो से हम परहेज़ करने 
लगते हैं । फिर उनसे कोई न कोई होनेवाला लाभ, जो हमारी 
उन्नति का सहायक होता, नहीं हो सकता । इसालिये हमारी 
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उन्नति में उतनी कमी पड़ती है, ओर यह कमी हमको उन्नति 
का अन्तिम सीमा तक नहीं पहुँचने देती । यह कमी किसी 
आर प्रकार स भी पूण नहीं हो सकती, चाहे उसमें कितना 
हा. सादश हा । गाय क दूध स हम को जो लाभ होता हे, वह 
भस या बकरा क दूध स नहीं होता, ओर वकरी के दूध स 
जा लाभ होता हे, वह गाय के दूध से नहीं होता; श्रतपव 
हम का अपनो पूरी २ उन्नति करने के लिये, इश्वर रचित 
हर एक पदाथ को सहायता की अत्यन्त आवश्यकता हे। 
o AR वह सहायता हम तब ही प्राप्त कर सकते हैं जब भद 
श भाव का सवथा नाश होजाय। हिन्दुस्तान में भद की बड़ी 
यबलता पाई जाती हें, अमेरिका, जापान आदि में उतना 
भद नहा पाया जाता | यह कारण हे कि हिन्दुस्तान उन्नति में 
इतना पाछे पड़ा हुआ हे । ओर अमेरिका जापान आदि इतना 
आग बढ़ हुए हैं | हिन्दुस्तान में जिन चीज़ों की क़द्र नहीं 
हाता, जन चाज़ा स कोई लाभ होने की आशा नहीं समझी 
जाता, अथवा जिन चीज़ो को छूने तक का इतना परहेज़ 
. होता हैं, कि गंगा-स्नान को ज़रूरत पड़ती हे, उन चीज़ों 
ख अमारका BF मुल्का वाले आशातीत लाभ उठाते हैं। 
गधा आर GAC जो हिन्दुस्तान की नज़र स.विलकुल घाणित 
हैं, अमारेका में बड़े काम श्राते हें । मेला, जिसकी तरफ 
नज़र पड़ने से ही के (वमन वा उलटी ) होजाती हे, sar 
र्का मे अच्छी व्यापारिक चीज़ हे। हड्डी जिसके छू जाने 
मात्र स स्नान की ज़रूरत होती हे इतने फायदे की चीज़ हे 
कि सारी दुनियां को लाभ पहुंच रहा है । इसकी खाद जिस 
खत म पड़ती ह, वहां चोगनी फसल Gat होती हे; इससे 
जा फास्फारस निकलता हे, वह संसार को लाभ पहुंचा रहा 
है । दियासलाई इसकी बनती हैं, और पुष्टि. कारक उत्तम 
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दैवा भी इसी से बनती हें । बाल जिसको तुम तुच्छ (नार्चाज़) 
समभकर फेंक देते हो, उस से अमेरिका में खूब पेसा पैदा 
होता है । इसी प्रकार सब चीज़ें, जो हिन्दुस्तान की नज़र से 
afta, अपवित्र और अयोग्य समझी जाती हैं, उनसे दूसरे 
मुल्क बाले खूब फायदा उठाते हैं, ओर उनसे खूब कमा लेते 
हे । उन मुलको में जब ऐसी २ चीज़ों से भी फ़ायदा उठाते हैं 
ओर: काम लेते हैं, अफसोस, हिन्दुस्तानी तो साधू लोगों 
से भी काम लेना नहीं जानते ! हज़ारों, लाखों साधू पड़े हुए 
हैं, यदि उनसे काम लेते, अथवा उनसे फायदा उठाने की वुद्धि 
हिन्दुस्तान को होती, तो हिन्दुस्तान का बड़ा भारी उपकार 
होजाता। : 


एक समय था जब हिन्दुस्तानी लोग AGA के अलावा 
जानवरों खे भी AGT का काम ले लेते थे | भगवान. रामच्नन्द्र 
जीने aati की सेना बनाई थी, और ऐसी कामयाबी 
हासिल की थी कि आज कल के हिन्दुस्थान के मनुष्यों की 
सना से भी वह कामयाबी हासिल नहीं होती | यदि रामचन्द्र 
जी बंद्रों को बन्द्र कहकर ही ख्याल न करते ओर उंन से 
भेद भाव रखते, तो रामचन्द्र जी को कितनी कठिनता उप- 
स्थित होती। एक बलवान शत्रु के साथ मुकाबला था, 
जिस की असंख्य सना थी, जिसकी धाप खुन कर ही तमाम 
FAST कलेजा थाम कर रह जाता था। राभचन्द्र जी के 
साथ सिवाय भाई लक्ष्मण के न सेना थी और न खज़ाना 
था। यदि आदमियों की पलटन भर्ती करते, तो इतना घन 
कहाँ से आता? वह तो राज-अ्रष्ट ओर तिस परं बन वासी; 
सिना को तनख्वाह देनी पड़ती, कमसरियेट का बन्दोबस्त 


करना पड़ता; तीर, कमान, गोला AST का सामान :करना' 
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agar । पर प्यारां ! इनकी ज़रूरत तो उनक लिये है, जिनकी 
दृष्टि में भद है | रामचन्द्र जी को तो सच्ची ब्रह्म-विद्या 
की प्राप्ति हुई २ थी, भेइ-भाव का सर्वथा अभाव था । उनकी 
नज़र में आदमी और बंदरों में भेद नहीं था। और यह 
कुदरत का क़ानून हे कि जिस में भेद-भाव (Sa भाव) का 
अभाव हो जाता हे, उस के साथ सारी कुदरत भी भेद नहीं 
रखती, . अर्थात्‌ उसको अपना - मित्र समझती हे, और हर 
प्रकार उसकी सहायता करती हे। सुतरां बन्दर रामचन्द्र 
के मित्र हो गये, और बंद्रों की एक ast भारी सना रामचंद्र 
जी के लिये मरने मारने को खड़ी हो गई | उनको न तनख्वाह 
की जरूरत, न कपड़ों की जरुरत, न न्न की जरूरत, 

तीर कमान की जरूरत हुई । ऐसी सना तथ्यार करके चढ़ाई 
करदी गई, आर फ़तेह पाई | ओह ! ब्रह्म-विद्या में केला जादू 
का असर हे कि पशुओं ओर पत्थरों से भी वह काम लिया 
जा सकता हे जो असंभव प्रतीत होता Sl अतः तुम भी 
सच्ची ब्रह्मविद्या के प्राप्त करने का प्रयत्न करो, क्योकि 
अपनी पूरी २ उन्नाते के लिये हर एक aig की सहायता 
की आवश्यकता है | और तव तक तुम हर एक चीज़ से 
सहायता नहीं ले सकते, जब तक कि उन से भेद रखते हो, 
या प्रेम नहीं करते, अर्थात्‌ उनको अपने ही वरावर नहीं 


समभते | ओर तब . तक तुम्हारा भे दूर नहा हांगा, उन 


से प्रेम नहीं होगा, ओर उन सव को अपने बरावर समकनां 
नहीं होगा, जब तक कि ब्रह्म-बिद्या का प्रकाश. तुम्हारे हदय 
मे नहीं होता । खच्ची ब्रह्मविद्या के प्रकाश होने से तुम हर 


` एक Stet से सुहव्बत (प्रेम ) करने लगोगे, ओर उन में जो 


गुण हें, जिनके बिना तुम्हारी उन्नति का मार्ग अगम्य हो 
रहा है, उन को लेने में संकोच नहीं करोगे, और तब तुम्हारी 
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उन्नति बेरोक टोक होती चली जायगी, और तुम जो कुछ 
अपना खो TH हो, वह सब कुछ तुमको मिल जायगा, और 
तुम्हारी उस शोचनीय दशा का पलड़ा एक दम पल्ट 
जायगा । 


हम लोग गुण नहीं देखते, और गुण सबसे लेना चाहिये, 
चाहे आये हो, हिन्दू हो, मुसलमान हो, ब्राह्म हो, या ओर 
कोई हो, क्योंकि गुणों की कमी सब को हे । क्या कोई 
आये, हिन्दू, मुसलमान, ब्राह्म या और कोई मज्ञहब वाला 
यह कह सकता है कि हम सर्च गुण सम्पन्न हे? हम को 
किसी से किसी गुण के सीखने की आवश्यकता नहीं हे ? 
यदि कोई ऐसा कहता हे, तो वह भूँठ कहता हे, क्योकि 
सब गुण सम्पन्न जाति कभी ऐसी बुरी दशा में नहीं रह 


A 


सकती है। और तुम में से प्रत्यक व्याक्ति की जैसी बुरी दशा 


~ 
~ 


हे, वह छिपी हुई नहीं हे । सुतरां तुम में एक नहीं. वरन्‌ 
कितने हा ऐसे बुरे दोष भरे हुए हैं, कि जिनसे तुम्हारी 
उन्नति रुकी हुई हे । । 


n ~ 


at बिलकुल qu रहित जाति भी कोई नहीं होगी, कम 
से कम कोई न कोई शुण प्रत्यक जाती में ऐसा है, कि जो 


~ 


दूसरा जाति को सवथा अनुकरणीय हे। सो परस्पर एक 
TEU के गुणा को ग्रहण करने में त्रुटि नहीं करनी चाहिये। 
उन्नात का सव से उत्तम तर्रीक़ा यही हे कि गुण सब से 
लवे | अफसोस ! हिन्दुस्तानी लोग इस ade को नहीं 
चतत, RIG WTS, फ़लाद ओर वादविवाद में अपना 
समय खात .हे। आज शास्त्रार्थ हुआ, आज आयो की 


खूब पोल'खोली गई, आज मुबाहिसा हुआ, आज हिन्दू घमं 
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का पक्का SISA हत्या, आज मुसलमानां के खूब चुर उडाय 
गय, आज जानया का परदा फाश हुआ। वाह भाई, वाह 
केसा उम्दा दलाला स असुक साहब न आज अमुक मज़हब 
का खण्डन fear? प्यारो ! इन व्यर्थ के वाद ववादा स 
कया फ़ायदा SAT आर होगा, सिवाय इसके के आपस A 
रञ्ज पदा हा, डुश्मना बढ़,, आर लागा क दिला पर बुरा 
असर पदा हो । ste! केस रंज की वात हक तुम लाग 
मज़हब का खण्डन करन का नियत A तो उस Aged की 
कताबा का खूब ध्यान THC पढत हो, ताके उन कितावा 
मजा कुछ दाष हा, वह तुम को मालूम हो जाय, और तुम 
उन दाषा का QUMA कह कर उस AAA वाला को 
TAMA कर AAT, पर कभा दूसर मज़हब की किताब उस 
[नयत स नहा पढत पक उनम से जो अच्छा वात हं उनको 
साखा, आर अपना उल्नाते करा | तुम लोग जाक की तरह 
हा गय हा, जा स्तना पर लगा देने पर भी दच का छाड़ देती 


हैं, या कभी नहीं पाता, आर हमशा खून का GIST करती हैं। * ` 


यह मज़हयी झगड़ा हिन्दुस्तान में यक man (तत्काल) बन्द 
हाना चाहिये | यह तुम्हारी उन्नति का बड़ा ज़बरदरुत दुश्मन 
है, क्‍योंकि इन झगड़ों से आपस में रंज पैदा होता हे, रजके 
होने स दुश्मनी पेदा होता हे । जब दुश्मनी हुई, तो आपसमे 
प्रेम कहां ¦ ओर जब प्रेम नही, तो प्यारो. ! आपसमें एक दुसरे 
की सहायता नहीं होती, विना परस्पर की सहायता के किसी 
की उन्नति न हुई, न होगी । यदि अपनी उन्नाति चाहते हो, तो 
पहल अपना एक दिल करा, अथवा अपना वह दिल वनाओ, 


जा उन्नाते. पाने वाला ने बनाया हे। यदि लेला पाने की 


इच्छा रखते हो, ता मजनू बना, श्र्थात्‌ मजनू का सा दिल 
बनाओ। खाली जुबान से यह कह देना कि में मजनू हं, मुझे 
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लैला मिल जाय, काफ़ी नहीं है। तुमको सबूत देना होगा कि 
तुम मे और मजनू मे कोई फ़र्क नहीं हे, तात्पर्य मजनूं ने लेला 
के लिय जितनी तकलीफ उठाई, वह सव तकलीफ उसी के 
माफिक तुमको उठानी होंगी। लेला का लोभ देकर चाहे 
तुम्हारा शरीर चीरने के लिये कहा जाय, तो तुमके! खुशी से 
शरीर चिराना होगा; यदि तुमको नदी में डूब मरने को कहा 
जाय, तो तुमको नदी में ga मरना होगा; यदि आग में जल 
मरने के लिये कहा जाय, तो तुमको आग में जल मरना होगा; 
तुमको लेला के लिये जगल, पहाड़, रेगिस्तान में घूमने के 
लिये कहा जाय, या न कहा जाय, घूमना होगा; तुमको ऊंच 
नीच का बिचार न करना होगा; गज़े यह है कि जद तक 
तुम्हें लेला नहीं मिलती, तब तक हज़ार तकलीफे उठानी 
पड़ेगी, ओर उन तकलीफो पर ध्यान न देना होगा । इसी 
तरह पर प्यारा ! तुमको अपने gen की उन्नति के लिये 
क्या नहीं करना होगा, तकलीफे उठानी पड़ेगी; डःख सहना 
होगा; जंगल, जंगल, पहाड़, पहाड़ में भटकना होगा; ऊंच 
नीच का. बिचार नहीं करना होगा; ओर अपने शरीर को होम 
कर देना होगा | जव ऐसा करने के लायक होगे, अथवा तैय्यार 
होगे, तो स्वतः ही तुम्हारी उन्नति होगी । तुम्हारे मुंढक की 
उन्नति होगी ओर सोर संसार की होगी, क्योंकि ऐसा करना 
ही सच्ची ब्रह्म-विद्या हे, ओर सच्ची ब्रह्माविद्या ही से अपनी 
ओर संसार की उन्नति होती È 


जब अपनी जाति का ख्याल दढ़ हो जाता हे, तब किसी 
बात की कमी नहीं रहती है। यह कहने का मोका नहीं रहता 
है कि हमारे पास रुपया नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते । 
'जापान वालों ने बिना रुपये खर्च किये ही परदेशों में जाकर 
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A 


इल्म हासिल किया है, ओर अपने मुल्क की तरक्क्री की है। 
उन लोगों ने यह तरीक़ा अख्त्यार किया है। जब वे दूसरे मुल्क 
को विद्या हासिल करने के लिये जाते हैं, तो अपने साथ कुछ 
इस लिये नहीं ले जाते, कि अपना रुपया परदेश में नहीं 
ज्ञाना चाहिये, अपने मुल्क में ही रहना चाहिये । जव राम 
जापान से अमेरिका जाने के लिये जहाज़ में सवार हुआ 
तो राम ने देखा कि ४० जापानी लड़के भी. अमेरिका 
जाने के लिये जहाज़ में सवार हुए हैं उन लड़कों के पास 


न कुछ खच था ओर न जहाज़ का किराया! उन लड़कों में 


बहुत से तो अमीर घर के थ, ओर बहुत से गरीब घर के । 
पर aa किसी के पास नहीं था। धन्य जापान ! तुम 
सोगा में.कितना स्वदेशानुरग हे ? तुम लोगों में केसी बुद्धी 
हैं? अपने देश का रुपया परदेश में न जाय ” इस वात 
का तुमको कितना ख्याल रहता हे,ओरं इस लिये तुम कितनी 
तकलीफ उठाते हो, खच न ले जाने की वजह स उन लोगों 
ने जहाज़ की नोकरी करली। कोई मशालची हुआ, कोई भिस्ती 
ZAT, कोई WE देने बाला हुआ, कोई कोयला भोकने वाला 
हुआ, यञ्ज सबके सव लड़के जहाज़ मे नोकर हो गये, ओर 
इस तरह सव लोग जहाज के किराय से बच गये | अमेरिका 
पहुंच कर उन्होंने जहाज़ की नोकरा छोड़ दी.ओर ४- डालर 
देकर अमेरिका मे रहने का. पास ले लिया । अमेरिका में यह 
दस्तूर हे, कि .ग्रेरमुल्क वाला जो वहां उन के देश में 
जाता हे. उस को वह जहाज से तब उतरने देते हें 
जब कि उस के पास ४० डालर देख लेत हें । वह लड़के वहां 
IA खीखने गये थे, पर खचो तो वह ले ही. नहीं गये थे, 
कालेजां में वह.किस तरह भरती होते? सो उन्हाने वहां 


मज़दूरी करनी शुरू की | किसी ने हल लगाना शुरू किया, 
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किसी ने ओरमज़दूरी अख्त्यार की । वहां. मज़दूरों. को छ 

रुपया रोज तक मज़दूरी के मिलते हें । अतः वह लड़के 
मज्ञदूरी करके खूब रुपया पैदा करने लगे | अमेरिका में मज़- 
gÜ के पढ़ने के लिये. रात के स्कूल ( night schools ) 
है, क्योकि जो आदमी गरीब हैं ओर वह दिन के स्कूल में 
नहीं पढ़ सकते हैं, उन्हीं के उपकार के लिये रात के स्कूल 
का प्रबन्ध हे, ताकि अपने गुज़ोर के लिये दिन में मजदूरी 
करें, ओर रात में पढ़ें। वहादुर जापानी लड़के भी उन्हीं 


रात के स्कूलों में भरती इए । सो बह रात को इल्म हासिल 


करने लगे, ओर दिन में रुपया कमाने लगे । जब उनके पास 
कुछ VIA जमा होगया, ऑर अग्रेजी भी बह बोलने समभने 
खरगे, AT कलेज में भरती होगये | जापानी लोग जिस सुल्क 
मे जाते है, उस मुल्क की भाषा वह SAT सुल्क में जाकर 
पढ़ते हं । सो बह मुख्तलिफ क्रिस्म के इलम पढ़ने लगे। पश्चात्‌ 
पास होकर अपने देश को आये, ओर इल्म के साथ साथ 
रुपया Wat करके लाये! यह देखो, जापानियो की बुद्धि, 
स्वदेशानुराग, ओर कष्ट-साहिप्णुता केसी अनुपम हे ! स्व- 
. देशाचुराग, कि अपने देश का धन अपने .ही देश में रहे, 
यहां तक कि अपने फ़ायदे के लिये भी यदि दूसरे मुलक में 
जाना पड़े, तो भी जहाज़ रेल के किराये में भी अपना रुपया 
परदेश मं न जाय, ओर कालेजों की पढ़ाई का खर्च तो 
अलग रहा, वरन्‌ अपने देश के पेसे से पक किताव तक भी न 
खरीदी जाय; खाने पीने .में अपना पेसा खच करना तो 
अलग रहा, उलटा वहीं से पेदा करके अपने मुल्क को रुपया 
THA करके लाया जाय; Wl अपने मुल्क की भलाई के 
लिये सब से बड़ी.बात यहद की जाय कि दूसरे gest से वह 


“आला इलम” ( उत्तम विद्या) सीख कर आय कि जिसकी 
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अपने मुल्क में निहायत जरूरत हे, ओर जिस पर अपने देश 
की उन्नति निर्भर है late, क बह लोग केसे जल्दी उस 
तरीके को लाच लेत हैं जिसस उनकी उन्नति हो । किराया 
से बचने के लिये ही उन्हा ने केसा अनोखा कौशल किया 
था कि सफर भी होगया, किराया भी न पड़ा, उलटा कुछ 
रुपया हाथ आगया ! हम को संदेह हे कि दुनियां के किसी 
और मुल्क के आदमियों की ऐसी बुद्धि हो । भला दुनियां में 
ऐसा कोन मुल्क है जिसने पचास वर्ष के अन्दर ऐसी आशा- 
तीत उन्नति की हो, जैसे जापान ने की हे? यही उनकी 
विचित्र ate का agua दृष्टांत है।यह उनके असली 
वेदान्ती होने का सुखद सुधामय मधुर फल हे! कष्टः 
सहिष्णुता, कि अमीरों के लड़के भी झाडू बगैरा नीच, और 
खती वगेरः सुश्किल काम करने में न शर्भिन्दा हो, और न 
तकलीफ़ समभें) किन्तु दिन में खती बगरा की कठिन 
मेहनत कर और रात में करें गंभीर पढ़ाई, यानी शारीरिक 
ओर मानसिक दोनों प्रकार के परिश्रम करे, और कभी न 


: थक्रे ! प्यारो ! जापान में ऐसा देशाचुराग है, ऐसी विचित्र 


बुद्धि हे, ऐसी कष्ट-सहिप्णुता है, तव जापान जैसी और 
जितनी चाहे, वह वेसी और उतनी ही तरक्क्की कर सकता 
है। उधर जब जापान के लोग अपने gen की उन्नति के 
लिय ऐसे २ यत्न और विचारों से काम ले रहे हैं, इधर 
तब हिन्दुस्तान के लोगों की अजब कैफ़ियत है। पहले तो 
दूसरे मुलको को जाना ही हिन्दुस्तान की नज़र में पाप है, 
तिस पर भी यदि किसी ने हिम्मत की और उसको पाप न 
समका, तो उसको आला दर्जे का सामान चाहिये | वह जा- 
पानियो की तरह मज़दूर होकर कभी दूसरे मुल्क नहीं 


MAT | उसके लिये जह।ज़ में अव्वल नम्बर का कमरा और 
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सामान चाहिये | वह जापानिया की तरह दिन में खती कर 
के ओर रात को पढ़कर इल्म हासिल नहीं करेगा । किन्तु 
उसके लिये फीस, खाने पीन के खच के लिये कम से कम १५ 
हजार रुपया चाहिये | वह जापानियो की तरह उस मुल्क स 
इल्म के साथ २ रुपया पेदा करके तो नहीं लावेगा किन्तु 
पहले तो इल्म भी अधूरा लावेगा, यानी उसमें पास नहीं 
होगा, और पन्द्रह हज़ार रुपये के अलावा ओर कई हजार 
HA करके भी लावेगा | वह जापानिया की तरह उस सुर 


"स वह इल्म पढ़कर न लावेगा जिसकी अपने मुल्क में .निहा- ` 


यत ज़रूरत हे जिस से अपने मुल्क के गरीब व अमीर को 
अपने Wen के लिये कोई जरूरत नहीं; ओर जिस से अपने 
सुल्क के अमीर ओर गरीव सब तवाह हो ! यानी वहां स 
वारेस्टर वनकर आवेगा और गरीव श्रमीरो को लड़ा कर 
उनका रुपया खूब उड़ावेगा ! उन रुपयों को यदि अपने ही 
घर मे जमा रखता, तो कुछ न कुछ अच्छा ही था; पर वह 
उन रुपयो को अपने साहिवाना ठाउ रखने में खच करेगा 
Me साहिवाना ठाठ के लिय बिलकुल विलायती चीज की 


_ ज़रूरत ह, कमरा सजान क लय विलायता सामान, TELH 


~ 


के लिय विलायती कपड़ा, खाने के लिये विलायती खाना 
~ ~ > ex ee 
बोलने के लिए विलायती भाषा, कहां तक कहें जूता विलायती, 


° 


कुर्ता विलायती, चाल चलन विलायती, सो सब रुपया जो. 


वह कमाता हे, वह विलायती हो जाता हे। इख तरह पर 
जो हिन्दुस्तानी विलायत गया भी, तो उससे विलायत का 
ही फायदा होता हे हिन्दुस्थान का तो नुक्सान ही हे। इख 
के अतिरिक्त बह विलायत स लौट कर जापान -वाला की 


"तरह कभा मुल्क वालां को प्यार नहा करेगा बल्कि अपने 
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Beh चाला का असभ्य, वेवकूफ आर जंगली ख्याल करेगा 
आर उनके साथ उठने बठने च बोलने चालने में भी शरम 
मानया, ता RRA हेल्डुस्तान की किस तरह तरक्की हो 


हन्दुस्तान की तरकक्री के लिये इस बात की जरूरत 
नहीं हे, के हिन्दुस्तान के लोग विलायत में जाकर वोरेस्टरी 
पाख करके श्राव, किन्तु इस वात की ज़रूरत हे कि वे लोग 
कृषी विद्या सीख कर आये और हो सके तो और हुनर भी 
सोख करक आवे, जिससे अपने सुल्क को फ़ायदा हो, 
अपने मुल्क का पेसा अपने मुल्क ही में रहे, और दूसरे 
सुल्क का भी रूपया अपने मुल्क में आवे । दूसरे सुल्क का 
रुपया इस ger मे तवही अधिक sam जच कृषी विद्या 
की तरकक़ी होगी। ओर २ हुनरों में हिन्दुस्तान दूसरे yew की 
बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे झुल्कवाले उन बातों 
में बहुत बढ़ गये हैं, कृषी विद्या स हिन्दुस्तान की आमदनी 
का सिलसिला बढ़ सकता हे, खो हिन्दुस्तान के लिये कृषी 
विद्या की ओर विशेष ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता 
है । इस विद्या की तरक्‍क़ी के लिये अमेरिका जाना होगा। 
वहां सब विद्या पढ़ाई जाती हैं। इंगलेड में कषी विद्या की 
ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां ओर २ 
हुनरो की अधिकता हे, ओर आवादी वढ जाने के सबव से 
खेती भी कम है। हिन्दुस्तान मै कृषी विद्या की पाठशाला 
पहले तो हे ही नहीं, अगर कहीं हे भी, तो ठीक नहीं हे । यहां 
पढ़ाई का कुछ ओर ही ढंग है, किताबों में जो कुछ पढ़ाया 
जाता हे वह अमल. में नहीं लाया जाता । यहां पढ़ाना कुछ 
ओर, अमल में कुछ ओर। वहां स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता 
हे, वह अच्छी तरह अमल में भी लाना सिखाया जाता हे | 
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- अमेरिका में सब प्रकार की पढ़ाई का एक विचित्र ढंग 
हे । चाहे किसी कला कौशल की पाठशाला को देखिये, 
अमली कार्यवाही उनका मुख्य उद्देश्य होगा, और वीररस 
का सवेदा समावेश रहेगा, यहां तक कि मज़हबी स्कूलों में 
भी वीरता भरी शिक्षा दी जाती हे। “राम” का निमन्त्रण 
एक वार मज़हबी स्कूल में हुआ । जब “राम” वहां गया, तो 
पहले लड़को ने “Ett हुरी” के शब्दों से आदर किया । फिर 
“राम” का व्याख्यान आरंभ हुआ | जव व्याख्यान खतम हुआ, 
तो लड़कों ने परेट दिखाई जो विलकुल जंगी क़वायद के 
समान थी | “राम” को शंका हुई और प्रिखिपल से दय्यीफत 
किया, कि मज़हवी स्कूल में जंगी क़वायद का क्या काम 
हे? उसने जवाब दिया, कि मोत का खामनां तो सब सेः 
पहिले हम को ही करना पड़ता हे। जब हम किसी मुल्क 
में उपदेश करने के लिये जाते हैं, तो हम लोगों पर ही 
सब से पहले मोत' का क़हर बरसता है। हम लोगों की 
जान ही पहले वरवाद्‌ होती हे । यदि इनके दिलों में वीरता 
न भरी जाय, तो वे लोग किस तरह दूसरे मुलक में धम्मोप- 
देश करने के लिये जा सकते हैं । इसालिये इनके दिलो से 
मोत का खटका निकाल दिया जाता हे, जिससे असभ्य 
(जंगली) gent में जाने के लिये ये लोग संकोच (पशोपेश) 
न करे, उनको बहादुरी के साथ धर्मोपदेश करें, यदि मारे 
जांय तो परवाह न करं | सच्चे धर्म के प्रचार करने में जान 
चली जाय, परवा नहीं, परन्तु धर्म का प्रचार सर्वत्र करना 
चाहिये । प्रिसिपल साहिब के इख उत्तर से हमको Sar 
अच्छा सवक्र मिलता इ, “कि हम को धमे प्रचार करने कें 
लिये अपनी जान का झ्याल नहीं रखना चाहिये ।, और 
सर्वत्र धर्म का प्रचार करना चाहिये”? | अफसोस जब दूसरे 
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सुल्क वाल 'थम' के प्रचार करने में जान की वाज़ी लगा रहे 
ह, तब हिन्डुस्तानी अपने भाई को भी धर्मोपदेश करने से 
जी चुराते हैं, तो क्यों न धमे का हास हो, क्यो न धर्म की 
हानि.हो, क्यों न धर्म की ग्लानि- हो l 


इस लिये हिन्दुस्तान wa-we होने से माव-अ्रष्ट भी 
इश्रा ह। कसे रज की वात हे, कि हिन्दुस्तान अपने उस 
सच्चे धर्म ( वेदान्त ) को भूल गया है, जो संसार की 
एकता को सिखाता हे, जिस धर्म ने उसको उस ऊँचे 
आसन तक पहुचा दिया था, कि जहां तक पहुँचने की बात 
खुन कर इस ज़माने के पंडित दातो तले उंगली दवाते हैं । 
चह भा समय था, कि हिन्दुस्तान में धर्म का ऐसा प्रभाव- 
था, कि विना धम विचार के हिन्दुस्तानी कोई काम नहीं 
करते थे। उनका खाना धर्म के लिये, सोना धर्म के लिये 
रना धर्म के लिये, उठना वेठना धर्मे के लिये, व्याह-शादी 
TH के लिये होती थीं, अर्थात्‌ विना धर्म के हिन्डस्तानी 
कोई काम नहीं करते थे । जिस काम का धै स वास्ता नहीं, 
उस काम स हिन्दुस्तानियों को भी वास्ता नहीं होता on | 
वे लोग धमे के लिये जंगल २ फिरने भूख प्यासे मरने, 
पहाड़ी पहाड़ी में टकराने, गरमी सरदी को सहने और 
भारा २ कष्ट उठाने ही मे आनन्द समझते थे। धै के सिवा 
Te स्वग के सुख को नरक की सामग्री समभते थे । मछली 
के जावन के साथ पानी.का जेसा संवन्ध है, उन के जीवन के 
साथ भी धम का वेसा ही सम्बन्ध था, अथोत्‌ ध्म ही उन 
का जीवन वा धमे ही उन का आधार था, धर्म ही उन का 
उद्देश्य था। वे धमै वीर थे ओर भीरू थे । धर्म बीर इस लिये 
कि वे धर्म के लिये अपने शरीर को भी कुछ नहीं समझते 
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थे, और ध्म-भीरु इस लिये कि सबंदा प्रत्यक काम के करने 
में डरते रहते थे कि कही धर्म की हानि न हो । अपने शरीर 
के साथ वह जैसा. Tala करते थे, दूसरे के शरीर के साथ 
भी उनका बेसाही वर्ताब होता था । वह अपने में ओर TAT 

भेद नहीं समभते थे उनकी नज़र में संसार के सब ही 
प्राणी बराबर थे | सब को ही धर्मात्मा होना, सब को 
हीं धर्मोपदेश देना, वह चाहते थ । खब की ही भलाई करना 
उनका नित्य कर्म था | पर अब जमाना (समय) पलट गया | 
हिन्दुस्तानियो का धम अब केवल -किताबों में रह गया RI 
हिन्दुस्तानिया. का धमे अब सिर्फ़ विवाद में काम आता हे, 

हिन्दुस्तानियो का धर्म श्रव fan बातूनी जमा-खर्च का 
रह गया। 


हिन्दुस्तानी अब .न ,धमेवीर रहे, न 'घमेभीरू, क्योंकि 

भ्रम के लिये अपने शरीर की. परवा न करना तो एक तरफ़ 
रहा, जो कोई उंनके घर में आकर उनके aa की निन्दा 
करन लगे, तो भी कान नहीं हिलाते हैं; और यदि आप 
बड़े २ अनर्थे भी कर 8S, तो भी न डरे, कि केसे हम - धर्म- 
हीन दो रहे हैं, हम धम पर. केस लात मार रहे हैं? प्यारे: 
हिन्डुस्तानियो ! हिन्दुस्तानी अपने वे नज़ीर शास्त्रा की ओर 
ध्यानं नहीं देते, विचार नहीं करते, मनन नहीं करत । आह! 
तुमको मालुम नहीं हे, कि तुम्हारे पूर्चजों ने तुम्हारे लिये 
केस WAT खज़ाने का AAT रख छोड़ा हे। ऐसे ख़ज़ोन क 
पाख होने पर भी प्यारो ! भूखे मत मरो, ठोकर मत खाओ, 
इधर उधर मत भरको! इस खजाने का उचित व्यवहार 
करो, उच्रित रीति से खंच करो, देखो ओर art कि इस 
दौलत पर सारी दुनियां का हक़ है | तुम केवल इस ara 
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के tare हो, कि इस खज़ाने की वावत सारी shat को 
सूचित कर दो कि हमोरे पास हम तुम सब के लियि खज़ाना 
सोपा गया है, आओ हम सब मिलकर उससे फायदा उठावे, 
ओर आप भी उस दौलत से फायद( उठाओ, और दुनियां 
को भी उठाने दो, किसी से भी उस खज़ांन को मत छिपाओ, 
नहीं तो विश्वास घात के दोष में पकड़े जाओगे। और 
खज़ाना भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि उस खज़ानेकी 
यही तासीर हे कि जो डसको छिपा रखता है, उसके पास 
से वह निकल जाता हे। केवल संदूक रह जाता है, माल 
चला जाता हे । शरीर रह जाता हे, प्राण चला जाता है। 
सो तुम देख ही रहे हो कि तुम्हार पास सिर्फ़ नक्कल वाकी 
रह गई है और असल का पता नहीं है। तुम्हारे धसे की 
श्रसालियतं जापान अमेरिका आदि gent को चली गई हे! 
तुम्होर पास सिफ नकल वाक़ी हे । तुम्हारा धर्म का वृत्त 
खोखला होगया है अव भी श्रगर बहुत जल्दी उसका 
उपचार नहीं करोगे, उपाय नहीं करोगे, विचार नहीं करों 
तो जो संदूक तुम्हारे पास है वह टूट फूट जायगा, शरीर 
भी संड़ गलं जायगा, वृक्ष भी गिर जायगा, नकल भी 3g 
जावेगी । ओर तुम मधु weet की तरह हाथ मलते और 
सिर पटकते रह जाओगे। 


हहे...) 


' इस खज़ान को बहुत दिनों छिपाकर तुम सैकड़ों तक- 
लीफे सह चुके हो, हज़ारों नुक्सान उठा चुके हो, अपनी 
इज्जत और आवरू खो चुके हो, अपनी स्वतंत्रता और राज- 
पार खो. चुके हो, अथोत्‌ अपना सब कुछ Gras हो; तो 
प्यारो | अव.तुम और. क्या खोना चाहते हो, जो फिर भी 


` इसके छिपाने की कोशिश करते-हो.? क्या -तुमः यह. चाहते. 
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हो, कि तुम्हारा नाम निशान तक इस दुनियां में न रहे ? 
नाम के लिये तुम्हारा नाम किसी कदर अभी तक हे, सो 
उसका मलिया मेट होना चाहता हे, क्योंकि तुंमन इस धम 
( खज्ञाने ) का इस क़दर छिपा रक्खा हे, कि श्राप भी उस 
को नहा. देखना चाहते हो, कि उस में केस २ अमूल्य 
रत्न भरे पड़ हें जिससे तुम को, अपनी असलियत 
मालुम होती ओर तुमको अभिमान होता कि हमारा खज़ाना 
डुनियां के ओर खजाना से बढ़िया हे । पर एखा न-करके 
तुम दूसरों के काँच पर लुभाये चले जाते हो । और अगर 
तुम्हारी फिर भी यही हरकत रही, तो तुम सबके सब कॉल 
पर GAT चल जाओगे ओर तुम्हारा नामो-निशान दुनिया 
मनही रहेगा | यह भी याद रक्खो कि यह असूर्य खज़ाना 
अच छिपाने स भी छिपता नहीं हे लोगो को उसका पता 
लग चुका हैं ओर अमूल्य जवाहिरातां को वे लोग निकालने 
लग गये हैं। तुम्हारे खज़ान के अमूल्य रत्नों में स, सत्य, 
शोच, सयम, विद्या, बुद्धि, ala क्षमा नाम के रत्न ओर सव 
ही रत्नों स्र बना हुआ समंदर्शिता रूप महारत्न, जिसका दूसरा 
चाम वृह्मविद्या या, वेदान्त हे, उस का. नाम नहीं दिखाई 
देता है, बह. खब के सब अमेरिका, जापान आदि दूसरे 
Jeni मे चले गये ह, ऐसा ही मालुम होता हे । देखो अभ 
रिका, जापान आदि मुल्का में जो अद्भुत प्रकाश का सौन्दर्य 
दिखलाई देता है,ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन्हीं महारत्नो 
का विमल ज्योति, छुटा का प्राकृतिक गुण हें, उन्हीं 
का प्रभाव हैं ओर उन्ही का महत्व È जापान, अमेरिकां 
का देखकर कृष्ण के ज़माने का स्मरण होता हे 1 उस जमाने 
माहेन्डुस्तान भ जिस दजे का AA था, उन मुल्को में इस 
समय उस दर्ज का धर्म पाया जातां हे, तब' हिन्द्स्तान की 
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उस ज़माने में जो हालत थी, वह हालत जापान अमेरिका 
की इस TG हो, तो आश्चये कया हे । 

एक दफे राम के लिये एक धनवान स्त्री के यहां से 
न्योता आया, जो विपुल धन की अधिकारणी थी, जिसने 
४५ लाख रुपया अपने मुल्क की उन्नति के लिये ही दान 
दिये थ। जव “राम” वहां गया, ता वह चनी स्त्री जूता काडून 
के लिय तेयार थी । राम ने आश्चये से पूछा, कि तुम 
इतन नोकरा के माजूद होने पर भी, ऐसा काम स्वयं क्या 
करना चाहती हो? उसने उत्तर दिया, कि इस काम के 
करने मे लज्जा ही क्या है, यह शारीरिक काम करने में हम 
अपनी इज्जत समझते हें, ओर उसने अपने ही हाथों से 
यह काम किया। क्या कोई हिन्दुस्तानी रईस, या मामूली 
आदमी भी ऐसा काम कर सकता था? कभी नहों। हिन्दुस्तानी 
आदमी अगर यह सम्भव हो ते अपनी आँखो स्र भी 
देखा नही चाहता È पर कृष्ण के ज़माने में ऐसा अतिथि- 
सत्कार वड़े आदमी स्वयं करत थ | कृष्ण तथा इष्ण की 
पटरानियों ने स्वयं ऐसा आतिथ्य-सत्कार खुदामा आदि 
ब्राह्मणा ओर अतिथियों का किया। युधिष्टर के यज्ञ a 
अजुन Ml कृष्ण ने झूठी पत्तल उठाने ओर पेर धोने का 
काम अपने ज़िस्म लिया था, पर अब अमेरिका में यह बातें 
पाई जाती हैं, हिन्दुस्तान में नहीं | 

कृष्ण के ही ज़मान में हिन्दुस्तान में ब्रह्मचय्ये की जो 
अवस्था थी वह अमेरिका मे अब पाई जाती हे | वहां २० 
वष तक न कोई व्याह करता हे ओर न किसी को ब्याह 
का ख्याल ही होता हे, यहां तक कि २० वष तक ता लड़के 


आर लड़ाकया एक हा पाठशाला म पदत हें ओर भाई बाहेन 
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` की सी प्रीती रखते हैं । उनके विषय में चाहे कोई कुछ कहे; 
पर इस बात का हम को es विश्वास हे, कि उनके दिलों 
में कभी नापाक झ्याल पेदा नही होता हे । यह केसे ग़ज़ब 
का ब्रह्मचर्य्य हे ? वह स्त्री ओर पुरुष को बराबर की शिक्षा 
दत है, उनका पढ़ाई मं वह कुछ भद नहा रखते हैं । मदा के 
बल को बढ़ाने की जेसी आवश्यकता हे, स्त्री के बल को बढ़ाने 
की भी वेसी ही आवश्यकता समभते हैं, ओर हे भी । बह 
लोग स्त्री के बल को कम नहीं करते, हम लोग वलहान कर 
देते हैं। यही कारण है कि हिन्दुस्तान की स्त्रियां बलहीन 
होती हैं, निर्बल संतान जनती हैं, ओर घर के कामां को भी 
यथा रीति सम्पादन नहीं कर सकती हें । अमेरिका की 
स्त्रयां वीर होती हैं, बीर संतान जनती हैं, ओर घर के 
कामा में बड़ी प्रवीण होती हैं । वहां की स्त्रियो की वीर 


hed 5 


कहानी देख. कर आश्चय्य हाता ह । जवान आस्त्रया का 


n X 


बात जुदी हे, वहां लड़कियां ही सितम कर जाती हैं। 
एक Th एक लड़को ने जिसकी आयु अठारह वर्ष की थी, 
एक कील को जिसका वर्ग ( दायरा ) तीन मोल था, तेरने 
की इच्छा जाहिर की | इसके लिये दिन नियत कर दिया गया, 
नोटिस वांटे गये । लड़की की कठिन maa को खुन कर 
लोगों को आश्चये होता था । मुक्रर दिन पर बड़ी भारी 
भाड़ THT हुई । लड़की तेरने की तेयारी करने लगी । दो 
TRI को उसके दोनों तरफ तय्यार रहने की 
इजाज़त हुईं, ताके लड़की थक जाय तो किशती में बेठाली 
जावे ऑर डूबने न पावे | लड़की ने तेरना शुरू किया, किश्ती 
भी साथ २ चलती गई, पर तअज्जुब है, कि लड़की उस 
बड़ी झील को साफ तेर गई और थकी नहीं l यहां मर्दों से 


भी यह काम होना संभव नहीं है, ऐसा कठिन काम सिवाय 
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ब्रह्मचय्यें के हो नहीं सकता है। कृष्ण के ज़माने में स्त्रियां 
ब्रह्मचर्य में रहती थी और बड़े २ कठिन काम संपादन 
करती थी सत्यभामा कृष्ण के साथ स्वयं लड़ाई में गई थीं। 
उस ज़माने में स्त्रियों को खूब शिक्षा दी जाती थी । रुक्मणी 
सत्यभामा. आदि खूब लिखी पढ़ी हुई थीं । द्रोपदी ऐसी 
पंडिता थी, कि उसने सभा में जो प्रश्न किये थे उनका उत्तर 
देना भीष्म पितामह के लिये भी कठिन होगया था। अब 
हिन्दुस्तान में स्त्री-शेक्षा बंद कर दी गई, जिसका फल भी 
“qa मिल रहा हे | अमेरिका आदि सुटकों मे स्त्री-शिक्षा का 
खूब प्रचार है । एक समय राम अमेरिका के जंगलों में रहता 
था, एक अमेरिकन लड़की अपने पिता के साथ उपदेश झुनने 
आई । उपदेश पूरा होने के पश्चात्‌ उस लड़की ने जो कुछ 
खुना था, वह कविता में लिख डाला । इन सब वातो पर 
५ विचार करने से मालूम होता हे कि स्त्री ओर पुरुषो की शिक्षा 
में न पहिले भेद था ओर न इसालिये उनकी दिमागी ताक़त में 
फर्क होता था | तब हम कोई कारण नहीं समझते, कि स्त्रिया 
की शिक्षा Fat बन्द.हुई ओर उनकी ताक़त Far रोक दी 
गई हे । मुल्क की उन्नति के लिये स्त्री-शिक्षा की अत्यंत 
~ आवश्यकता है, अथात्‌ बिना स्त्री-शिक्षा के मुल्को की उन्नति 
हो ही नहीं सकती हे | लड़कपन में बालकों को जो उपदेश 
दिया जाता है, उसका असर बहुत जल्द होता हे, ओर कभी 
खाली नहीं जाता हे, ओर बालकों को माता ही-के साथ रहने 
का अवसर मिलता हे | सो लड़कपन में बालकों को शिक्षित 
माता की आवश्यकता होती हे । पर यदि स्त्री पढ़ाई: ही 
नहीं जायगी, तो शिक्षित माताएँ कहां से होंगी; और जब 
शिक्षित माता ही नहीं, तो बालकों को सदुपदेश ही कहां से 


दे सकती हैं। ओर जब बालक बाल्यावस्था हो में सदुपदेश 
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द्वारा खुयोग्य न बना दिये गये, तो मुल्क को केसे उन्नाते 
हो सकती हे । अतः प्यारो ! स्त्री-शिक्ता को फेलाओ, तुम्हारे 
qà पुरुषों स्त्री-शिक्षा के पक्त-पाती थे, तुम क्यो विपक्षी बने 
कर अपने पेर पर कुल्हाड़ो मारते हो? लड़को को बाल्य- _ 
चस्था मे यह ज़रूरी हे, कि उनके नसनाड़ी में देशोन्नत्ति 
का ख्याल धसा दिया जाय, ताकि बड़े होने पर वह ख्याल . 
Fg हो जाय, ओर देशोन्नति करना ही उनका कर्तव्य मुख्य , 
हो जाय । तव. तुम्हारे देश में कोई वाधा उपास्थित नहीं 


~ 


ERT) तुम बराबर उन्नाते करते जाओगे | | 


उन्नाते के माग म सफलता प्राप्त करने के लिये स्त्री- 
RIG जसी परम आवश्यक हे, वेसे ही सत्य व्यापार हे। 
बिना व्यापार का ALM के देश की तरक्क्ी नहीं हो सकती। | 
चाइ जिस उन्नत मुल्क की ओर दृष्टि डालो, व्यापार ही , 
उसका सूल कारण दिखलाई देगा। हिन्दुस्तान में व्यापार | 
` बड़ी बुरी दशा में हे। हिन्दुस्तानी व्यापार करना नहीं 
जानत । उद्याग ओर पुरुषार्थ को काम में न AEC GE 
च्याज क लाभ म हिन्दुस्तानी अपनी पूंजी लगा देते हें, ओर 
आप सुस्त आलस्य-श्रस्त होकर चारपाइ पर पडे २ मक्खी .- 
हाका करत है | दूसर देश वाल अपने उद्योग, पुरुषार्थ और 
सत्य व्यापार ख गरीब सेःधनी, ओर ' धनी से कुवेर हो रहे 
हैं, ओर हिन्दुस्तानी. इसके ` ठीक विपरीत । दूसरे मुल्क | 
वाला के व्यापार के , फेलाव को .देखकर मन 'को आश्‍चर्य | 
होता है । शिकागो में मार्शल फोल्डको एक दुकान है । यहः | 
१० माजल ऊची ओर एक मील - लंबी चौड़ी हे । यहां नित्य 
AIST रुपया: का सादा होता हे । इतनी भारी ओर आला 
दज का दूकान-होने स इतना तअज्जुब नहीं होता, जितना 
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कि ग्राहकों के साथ इनका सदूव्यवहार देख कर होता है । 
लाखों रुपयों का माल खरीदने वाले ले और एक पेसे की 
दियासलाइथ खरीदने वाले से एकसा बर्ताव करते हैं। 
चाहे कोई कितने ही का खरीदार हो, जव वह दुकान के 
फाटक पर जंविगा, तो शीघ्र ही एक दर्चान कुछ आगि बढ़ 
कर उसकी अगवानी करेगा, ओर बड़ी नम्रता से उस से 
विनय करेगा, कि क्या हुक्म हे । जब चह कहेगा, कि मुके 
कलानी चीज़ दरकार हे, या में असुक वस्तु केवल देखना 
“चाहता हुं, ता वह Tala उसको उख कोरी मं, जहां उसके 
लायक़ खोदा हे, या जहां २ वह देखना चाहता है.ले जायगा; 
पश्चात्‌ फाटक से कुछ दूर तक उसको पहुंचा कर अदवस 
सलाम करके वापिस होगा | यह बरावरी का सलूक, यह 
सच्चाई, यह प्रेम ही व्यापार की उन्नति के सुख्य अश हैं । 
बह इनका पूण व्यवहार करते हे, ओर इस लिये ही वह 
व्यापार में इतना बढ़े चढ़ हे, कि उनकी बराबरी करनी 
मुश्किल जान. पड़ती.हे । यहां हिन्दुस्तानियों की अजब 
कफियत हे । यहां ग्राहकों के साथ एकसा वतीव नहीं होता। 
बड़ी दुकानों से थोड़ा सादा खरीदन का किसी को हौसला 
> नहीं होता | इसका कारण यह हे कि बड़ी दुकान वाले थोड़ा 
सोद खरीदने वाले के. साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। छोटी: 
छोटा दुकान वाले अक्सर झूठ कहा करते हैं । इन लोगो 
का यह ख्याल हे कि विना झूठ के व्यापार चल ही नहीं 
सकती । एक पेस का खोदा खरीदने में घंटे भर तक ATT. 
मारना पड़ता हे । मुफ़्त में तकरार बढ़ती और समय नष्ट 
होता है। यदि सच्चाई के साथ घ्यवहार किया. ata, तोः 
क्या न व्यापार: मे. तस्वक़ी हो? 


हिन्दुस्तान में, व्यापार की तरकक्री क्यों नहीं होता? इस 
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का एक कारण यह हे कि हिन्दुस्तानी लोग, जो लिख पढ़ 
सकते हैं बह केवल नोकरी किया ata हें, व्यापार करना 
वह अपनी बेइज्ज़ती संमभते हैं, या उधर ध्यान नहीं देते । 
चाहे दुकानदारों की ही वह नोकरी करें, पर दुकानदारी 
कभी नहीं करेंगे | यह कया ही मज़े की बात हे, कि जिस पेश 
को स्वयं नहीं करना चाहते उस पेश वाले की नोकरी तो 
बह कर लेगें, पर वह इज्जत का पेशा न करेंगे |. हिन्दुस्ता- 
निया को ब्यापार की ओर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता 
है । . व्यापार नीति का रहस्य जानने के लिये सिर तोड़ 


` ~ ~ yay a. 
परिश्रम तथा अनुभव करने का 1नेहायत ज़रूरत ह, (क 


किस प्रकार कोन से व्योपार से किस देश में कितना लाभ 
होगा, हमको ग्राहको के साथ किस प्रकार वतांव करना 
चाहिये । इस वात की ओर पूरा २ ध्यान देना चाहिये, इस 
बात पर दृढ़... विश्वास करंना चाहिये, कि सच्चाई के साथ 
ब्योपार करने से जो लाभ होता है, वह कदापि whe व्यवहार 
से नहीं होता। झूठे व्यवहार से एक दफ़े . रक्कम आनी संभव 
है, पर पश्चात्‌ वह चलता नहीं | काठ की हांडी दुसरी दफ़े 
आग पर नहीं रक्‍खी जाती, एक दफ़े चाहे उसमे बना 
भी लो । बरसाती नदी जेसे किनारो को तोंड फोड़ कीचड़ 
तथा लकड़ी बहा कर सन सनाती हुई धूम धाम के साथ 
थोड़े दिनो तक अपना प्रवाह रखती हे, ओर फिर उसमे 
पानी पीने को भी नहीं रहता, इसी प्रकार झूठा व्यवहार 
थोड़े दिना. तक दुनियां को ठग कर लोगों की नज़र में अपना 


बैभव दिखाता है,. पश्चात्‌ वह स्वयं नष्ट हो जाता है। और. 


साथ ही इज्जत ओर आबरू को भी अपने में लयकर देता 

है । पर सत्य व्यापार करने'स घन की प्राप्ती होती हे; 
A = DN ~ 

प्रतिष्ठा बढ़ती हे, धमे होता हे ओर सुक्ति मिलती हे । यदद 
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लोक ओर परलोक दोनो बनते हैं । महात्मा तुलाधार वैश्य 
का इतिहास किस को मालुम नहीं ? सत्य व्यापार करते २ 
यह इस दर्ज के धर्मात्मा और ज्ञानी. हो गये थे, कि बड़ २ 
तपस्वियों को कितने ही वष तपस्या करने पर भी वह ज्ञान 
प्राप्त नहीं हुआ था | एक तपस्वी एक दफे महात्मा तुला- 
धार कीं धमे व ज्ञान-कीर्ति सुनकर उनके सत्संग की इच्छा 
से उनके पास आया । ज्योही उस महात्मा का तुलाधार से 
मिलना छुआ, कि तुलाधार ने उनके आने का कारण ज्यों 
का त्यो कह सुनाया । तपस्वी को वड़ा आश्चय्य हुआ कि 
मुभे जो ज्ञान कितने ही वषे तपस्या करने .पर भी प्राप्त 
नहीं हुआ, इस नीच-वृत्ति स इसे कसे प्राप्त हुआ | दय्याफत 
करने पर महात्मा तुलाधार ने कहा “आप को mgar 
होगा, कि इस पेशे करने वाले को ज्ञान केसे प्राप्त छुआ ! 
पर इसमें. AMAT की कोई वात नहीं । में हमेशा सत्य का 


¦; > व्यवहार करता हू। अपने ग्राहकों Al ठगन की कभी 


इच्छा नहीं रहती | मामूली नफ़ा लेकर अपने ग्राहकों को 
सादा देता हूं । में कभी कम या ज्यादा किसी को नहीं देता 
ओर न किसी से लेता glaa के साथ एकसां aca 
करता हूं, सव के साथ. सच्चा व्यवहार करता हूं ! सत्य ही 
> सव धर्मों में भ्रष्ट हे, ओर उसी का में सवन करता हुं। छल 
कपट कभी नहीं करता | यही कारण हे, कि मुझको यह 
' शान प्राप्त हुआ हे, जिससे आप जैसे महात्माओं का मुझे 
BGs दशन मिलता रहता È” 1 अहा ! सत्य का .केसा 
महात्म्य है ! यदि हिन्दुस्तानी वेश्य लोंग तुलाधार के इस 
पवित्र उपाख्यान की ओर दृष्टि दें, यंदि वह तुलाधार की 
तरह सत्य व्यवहार करे, सत्य बोले, सत्य. तोले, तो. उनको 
तपस्या के लिये जंगल में जाने का क्‍या प्रयोजन हे? सत्संग 
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के लिये महात्मा के ढूंढने का क्या मतलब हे? दुकान पर 
बैठे हुए धन, धमे, काम, मोक्ष, सत्संग वगेरा सब अपने 
आप चले आते हैं, क्योंकि अक्सर यह देखा गया हे, किं 
` जो भले आदमी होते हैं, बह वहुधा उसी दुकान से लेन देन 
रखते हैं, जो सत्य व्यवहार करते हैं । भले आदमियों के हीं 
समागम को सत्संग कहते हैं, सत्संग ही से धर्म, अर्थ, काम; 
Aa की प्राप्ति होती हे। तो प्यारो ! तुम सत्य व्यवहार, 
जम का वर्ताव क्यों न करो यह देखिये,. आज कल गोर 


सुल्क वाले. तुलाधार की तरह सत्य.व्यवहार से केसे माला _ 
माल हो रहे हैं । यह देखिये, उनका केसा ऐश्वर्य बढ़ रहा ' 


è 1 यह दाखय, ZATAR की बदोलत सारी दुनिया उनकी 
हस्तगत हुई. चला जारहा है तुम लोग भी सत्य व्यापार 
करो । व्यापार की वृद्धि करो । चुद्र व्याज के लाभ मे पूजा 
लगा कर आलसा मत वना | देखो AT मुल्क वाले व्यापार 


म इतन रुपय लगा रहे हें कि चाद काम नहीं करती | उतना 


रुपया तुम्हार पास हे ही नहा । मतलव यह हे कि जितना 
*। रुपया तुम्हारे पास है, वह सवं व्यापार के लिये बहुत 
कम हं। व्याज मंन लगाकर उन' रुपयो' को ब्यापार सं 


लगान ख तुम का आशार्तात लाभ होगा, तुम्हारे मुल्क को 


फ़ायदा पइुंचेगा | 


- यह पहले कहा जा चुका हे क्रि हिन्दुस्तानी लिखे पढ़ेः 


ARAT व्यापार करना ` नहा चाहते, यह बडे अफ़सोस की 


बात हे, पर इससे भी ज्यादा शोक इस वात पर हे कि: 
हिन्डुस्तानी व्यापारी लोग विद्या की ओर ध्यान नहीं देते । 


विद्या को वह कोई चीज़ नहीं समझते | उनका झ्याल हे कि 


हमको किसी की नौकरी थोड़ी करनी हे, जो पढ़ने में इतना 
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, सिर मारे । यह उन लोगों का वड़ा.ही वेहूदा झ्याल È 
अनपढ़ आदमी जितना रुपया लगाकर जितना नफ़ा उठा 
सकेगा, लिखा पढ़ा आदमी उतने ही रुपयों से बीस gar 
नफ़ा कर सकता हे । व्यापार के लिये धन की जैसी जरूरत 
हे, बिद्या की भी वेसी ही ज़रूरत हे। यह केसी कठिन 
समस्या हे, कि लिखे पढ़े आदमी तो ब्यापार नहीं करते 
और व्यापारी लिखना पढ़ना नहीं चाहते | व्यापार के लिये 
नित्य नई नई तदवीरे सोचनी पड़ती हैं, ओर नई २ तदचीरों 
को सोचने के लिये विद्या चाहिये । पर व्यापारी लोग विद्या 
` ही नहीं पढ़े हे, तो बह केसे नई २ तदवीरे सोच सकते हैं । 
' यह कारण हे कि हिन्दुस्तान का व्यापार acest में नहीं हे! 
सेर मुल्क चाले नित्य नई २ agate सोच कर नया २ कौशल 


रचकर व्यापार में आशातीत उन्नति कर रहे हैं । 


जव HC मुल्क वालों की इस उन्नति का सवाल हिन्दु- 
स्तानियों के सामने रकखा जाता हे, तब हिन्दुस्तानी अक्सर 
यह दलील पेश करते हैं कि उनका YER ठंडा हे, ओर हमारा 
गमे । गर्म सुल्क होने की वजह खे हम उनका सुकावला नहीं 
कर सकते | यह ख्याल age गलत हे । ठंड और गर्म 
उन्नति के साधक और वाधक नहीं हे । यह विलायत वालों 
की एक पालिसी हे, कि उन्होने हिन्डुस्तानियो के दिलों में 
यह ख्याल जपा दिया है, ताकि हिन्दुस्तानी उनका मुकावला 
करने-की. कोशिश न करे । आज कल हिन्दस्तानी ऐसे साधि 
Ama के . होगये हैं कि विलायत वालों की चटक मटक 
पर बिलकुल मोहित हो गये । उनके दिलों में यह ख्याल हो . 
गया है कि विलायत वाले जेसे कहें व करें, वह ठीक हे । 
“राम” इस बात को ज़ोर देकर कहता हे, क्रि गर्मी के सबब 
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` हिन्दुस्तान की उन्नति नही रुकी हुई हे। हिन्दुस्तान की उन्नति 
अगर रुकी हुई हे, तो इस लिये रुकी हे, कि हिन्दुस्तानी 
लोग अपने सच्च धर्म (वेदान्त अथवा सच्ची ब्रह्म विद्या ) 
को अमल में लाना भूल गये हैं। तोता जेसे राम २ या ओर 
कोई वाक्य सिखाने से साख जाता हे, पर उसको समक 
नहीं सकता, या अमल में नहीं लाता, वस ही हिन्दुस्तानी लोग 
ब्रह्म विद्या, यानी वेदान्त, शब्दों को तो जानते हैं, पर उसको 
अमल मे नहीं ला सकते हैं, बस यही श्रवनति की निशानी हैं 


MNT इसा स अ्वनात हाता Gl अमारका जापान श्राद TEAL 


में, यद्यपि, ब्रह्म विद्या’ शब्द को नहीं जानते हैं, अर्थात्‌ 
'ब्रह्मविद्या' उनको बुद्धि में नहीं हे, परन्तु उनके नख २ में 
और उनके अमल Hae विद्या है। यह कुदरत का. क़ानून 
हैं, कि कोइ भी चीज़ .उस के गुण जानने पर भी जब तक 
अमल में नहीं लाई जाती हे, अपना गुण नहीं दिखाती हे | 
मिश्री का गुण चाहे कोई भलाही समझता हो, पर जब तक 
खायेगा नहीं, कभी श्रपना गुण नहाँ दिखायगी, या श्रसूत 
के गुण चाहे कोई भला ही teat हो कि इसके खाने स 
आदमी अमर हो जाता हे, पर जव तक खावेगा नहीं अमर नहीं 
हो सकता, चाहे वह aga. उसके हाथ में हो सो इसी 
तरह हिन्दुस्तानी ब्रह्मविद्या के गुणा को समझते हैं, उसकी 
तारीफ़ करते हैं, पर उसको अमल मे लाते नहीं हें, तब केसे 
ब्रह्मविद्या उनको श्रपना गुण दिखावगी ? अमेरिका आर 


जापान वाला A AMTTAT का नाम नहा सुना, तारीफ़ नही. 


खुनी, पर बह उसको बजाने ही अमल में लाते हैं, तव उन 
पर वह अपना गुण कयां न दिखावे:? ओर क्यों न उनकी 


उन्नात हा : अतुः ष्यारो , सदी ओर गर्मी उन्नति की साधक. 


आर वाधक नहा हं. । अगर सर्दी. उन्नति का कारण हाता 
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ता तिब्बत आद देशा की दशा भी अच्छी रहती | बह ब्रह्म 
विद्या हे जिसका अमल में लाना और न लाना उन्नति का 
साधक तथा वाधक हैं। अमेरिका आदि सुल्का के समान जब तुम 
भी शारारिक परिश्रम के करने में अपनी प्रतिष्ठा समझने लगोग, 
बीस पच्चीस वष तक ब्रह्मचय धारण करोगे, स्त्रियों को 
चरावर AAA करोगे, सव के साथ बरावर का बर्ताव करोगे, 
सच्चाई ख काम लोगे, एक दूसरे से मुहब्बत करना सौखोगे 
तब ही तुम्हारी उन्नत्ति निश्चित हे, ओर इसी को असली 
वेदान्त कहते हैं। भला विचार करने की बात हे, कि जब 
हिन्दुस्तानी चक्रवर्ती राज्य करते थे, क्या तव हिन्दस्तान 
गम नहीं था ? जव हिन्दुस्तानिया ने बड़े २ द्शन-शास्त्र रचे 
थे, क्या तव हिन्दुस्तान गर्भ नहीं था ? जव हिन्डुस्तानियो ने 
विमान आदि साँति २ की कला निर्माण की थी, क्या तव 
हिन्दुस्तान गम नहीं था ? जव हिन्दुस्तानियों ने अपनी विद्या 
बद्ध, ALA स जग को जीत लिया था, क्या तच हिन्दुस्तान 
गम नही at? यदि कहो कि, जी ! अब तो कलियुग आगया 
हे, वह ता सतयुग छी वाते हे, तो क्या अमेरिका जापान के 
लिये कलियुग नहीं आया ? यह दलील वडी पोच हे। कलियुग 
काई चीज़ नही है । कलियुग सिफ समय के एक हिस्से का 
चाम हे । यह किसी का हाथ भले कम करने स नहीं खींचता 
हे | हा वेशक, बह्मविद्या के अमल में न लाने को कलियुग 
कहा जाय, ता ठीक हे; ओर तब हक़ीक़त में aga स 
कुछ भी अच्छा काम नहीं हो सकता, क्योकि कोई भी 
अच्छा काम ब्रह्मविद्या से भिन्न नहीं हे | पर ऐसा कोई 
जमाना ही नहीं, समय नहीं, घंटा पल नहीं कि जब ब्रह्मविद्या 
स परहज़ [किया जाय, तो कलियुग कहां रहा ? प्यारो ! विचार 
ता करा, कहां तुम्हारे Ga पुरुष अड़तालीस वषे तक 
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ब्रह्मचय्य॑ रखते थे, ओर कहां तुम दो चार वर्ष के लड़के को. 


शादी कर रहे हो । तुम विद्या को उपयोग मे नहीं लाते, 
अर्थात्‌ जो कुछ पढ़ते. हो, वह अमल में नहीं लाते । रट २ कर 
बी० ए, एम० ए. पास करते हो, पर उसका व्यवहार नहीं 
करते । खाली नोकरी कर लेने में अपने इल्म को साथक 
समक लेते हो । तोता जैसे पढ़ाने से राम राम पढ़ लेता हे 
लेकिन समझता कुछ * हीं, यही हाल आजकल हिन्दुस्तानियों 
का हे। सो हिन्दुस्तानियों का ब्रह्मचय्ये न रखने से, बल" 
वीर्य्यं ओर विद्या का उचित प्रयोग न करने से, बुद्धि कम- 
ज़ोर होती चली जा रही हे । विलायत वाले कम से कम 
बीस वर्ष तक पूर्ण ्रह्मचय्य रखते हैं, इसलिये वे मज़बूत 
रोते हैं, और जो कुछ पढ़ते हें उसको अमल में लाते हैं 
और जहां तक हो सकता हे एक न. एक वात नई पेदा करने 
की. फिक में रहते हैं, इसलिये उनकी बुद्धि रोज़ वरोज्ञ 
बढ़ती चली जाती हे । ठंड\( सदी ) होते की वजह से उनकी 
ऐसी उन्नति नहीं हुई । जिस ज़माने में हिन्दुस्तानी उन्नति 
के ऊँचे शिखर पर चढ़े हुए थे, और विलायत वाले जंगल 
में रहा करते थे, उस ज़माने में भी वहां ठंड ही थी । 


mary ठंड और गर्म की दलील विलकुल वेदा हे, यह 
कदापि उन्नति और अवनति के साधक व बाधक नहीं हैं । 
जापान पचास वर्ष पहले यदि गर्म था, तो वह ठंडा नहीं 
होगया | उसने ऐसी क्यों उन्नति की हे? प्यारो | गुणों को 
ग्रहण करने ओर श्रवशुणें के त्यागने से, और अपनी विद्या- 
बुद्धि का उचित प्रद्मोग करने ही से जापान ने ऐसी तरक़्क्री 
की है। तुम भी ऐला कर सकते हो। जो पढ़ते हो, उसका 
अमल में लाना सीखो, यही उन्नति का उपाय हे । हिन्दुस्तानी 
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बी. ए. एम. ए. पास करके जो वात नहीं सीख सकते; 
विलायत वाले उस बात को वचपन में सीखे जाते हैं । वहां 
बच्चा के लिय किडर -गाडँन नाम का स्कूल है।इस स्कूल 
बच्च एख प्रेम स खिखाये जाते हैं कि लड़के घर में रहना 
पसंद नहीं करते। वह घर में अपने मां वापा का स्कूल में 
जल्दी भेजने के लिये नाक में दम कर देते हैं । वह हमेशा 
यह चाहते हे. कि हम स्कूल में जांय । इसका कारण यही हे 
के उस्ताद लोग बच्चों के साथ ऐसी ऐसी मुहब्चत करते 
हैं के उनके मां वाप भी वेसी नहीं करते। बह बच्चों के 
_ साथ बिलकुल बच्चे होजाते हैं। उनके साथ खेलते हैं, 
कूदते हैं, हसत हैं, ओर साथ ही साथ उनको पढ़ोत जाते 
है । यहां रेल, जहाज़, तार ओर विविध भांति कलो के बनाने 
का सब सामान मोजूद रहता हे । जव रेल का सवक्क पढ़ाया 
जाता हैं, तो उस्ताद लोग बच्चो को उस जगह लेजाते हैं, 
जहां रेल बनाने के कल पुज़ें रके हुए रहते हैं । उस्ताद 
लोग-इजन वनाना सिखात हैं, ओर लड़के बात की वात में 
हँसते Vat aa बनाना सीख जाते हैं । जितनी देर में 
हेन्दुस्तानी बच्चे आर. ए. आइ. ऐल. रेल, मान 'घुवांगाडी, 
याद्‌ करते हें, उतनी देर में वह रेल बनाना भी सीख जाते हैं । 
यहाँ सिफ नाम मात्र जानते हैं, वहां नाम के साथ रेल बनाना 
भी सीख जाते हैं। हिन्दुस्तानी शब्द-ससूह को दिमाग में 
भरते हैं, विलायत वाले दिमाग से निकालते हैं, अर्थात्‌ उनको 
अच्छी तरह समभते हें । यहा रटन करते हैं, वहा मनन करते 
हे । वहां अङ्गल से किसी वात को सोचते हें, Baw उसको 
करने की इच्छा करत हें, ओर हाथो से उसको करके 
दिखलाते हैं, यहां कुछ भी नही । खाली किताब रट २ कर 
पंडित कहलाते हैं, यहां की बिद्या पुस्तकों में है वहां, की विद्या : 
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हर एक के हस्त-गत हे । वहां कभी किसी विद्यार्थी को तव 
तक प्रमोशन ( Promotion ) नहा मिलती, जव तक एके 
उसको उस दजे के लायक़, जिस में कि वह पढ़ता हे, विचार 
करने तथा मनन करने की शक्ति नहीं होती । यहां इस बात 
पर बिचार नहीं किया जाता | किताबे सुखात्र करके अवोध 
बालक भी वड़ा दर्जा पास कर सकता हे, कोई उसकी लिया- 
कत की ओर भ्यान नहीं देता | वहां सिफ लियाक्रत देखते हैं। 
एक दफ़े एक लड़की ने मेरा लेकचर खुना | उसने-उसको 
अपने तोर पर लिखा ओर अपने Gace को दिखाया । 
प्रिसिपल बड़ा खुश हुआ, ओर उसने उस लड़की को छेः 
महिने का प्रमोशन दिया । इसी प्रकार जब तक कि हिन्दुस्तान 
में भी लड़कों की fama तथा विचार शक्ति पर ध्यान 
नहीं दिया जावेगा, तव तक हिन्डुस्तानियों का आला दर्जा 
पास कर लेना भी किसी काम का नहीं । यहां भी किंडरगाडेन 
होने चाहिये,जिसमे बच्चे प्रेक्टिकल (व्यावहारिक) इलम हासिल 
करें | उनकी विचार शक्ति बढे, अर्थात्‌ युवा होने पर वह किसी 
काम के हों, ओर अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचा a | समय 
चला जा रहा हैं एक एक लम्हा (पल) बहुमूल्य शुज्ञर रहा हे । 
बहुत कुछ सो चुके, TET कुछ आराम ले चुके, बहुत कुछ 
समय नष्ट कर चुके, बहुत कुछ खो चुके । प्यारो ! अब अपने 
कतव्य की ओर ध्यान दो । वह उपाय करो जिससे तुम्हारा 
AJA - जन्म सार्थक हो। असभ्यता का जामा उतार दो । 
थोड़ी देर के लिये इस बात पर विचार करो, कि तुम कया थे 
ओर अब कया होगये । अपन कतेव्य की ओर ध्यान न देने स 
अब लुम धीरे २ रोटियों के भी मुहताज होते चले wee हो। 
यदि इसी. प्रकार कुछ दिनों तक ऐसी गफ़लत की .नींद में 
सोते हुए रहोगे, तो प्यारो ! तुम्हारी जेखी दशा होगी, az 
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तुम स्वयं विचार लो! कहने स za होता हे । सावधान ! 
सावधान !! बहुत जल्द सावधान होना चाहिये । 


अपनी उन्नति करने के लिये हिन्डुस्तानियो को गैर मुल्क 
वालों से बहुत कुछ सीखना हे। सव से पहली बात, जो 
उनसे सीखनी है, वह यह है, कि वह लोग बच्चों को किस 
प्रकार शिक्षा देते हैं । क्योकि वच्चो की शिक्षा पर ही देश 
को उन्नति, अवनति का दारोमदार है। बच्चो को जिस 
प्रकार को शिक्षा दी जावेगी, उसी प्रकार का उनका आचरण, 
स्वभाव और ख्याल होगा। जापान में जब लड़का पहिले 
पहल स्कूल में भरती होता हे, तो मास्टर उससे सवाल 
करता हे “तुम्हारा शरीर काहे से जीवत हे ?” लड़का कहता 
है “अन्न खे”। मास्टर पूंछता है “कहां के अन्न ख ?” 
लड़का जवाब देता हे “जापान के अन्न से? | मास्टर फिर 
कहता हे, तब यदि जापान मे अन्न न होगा, तो तुम्हारा 
शरीर जीवत ( जिन्दा ) नहीं रह सकता ? लड़का जवाब 
देता है “नहीं, नहीं रह सकता” | तब मास्टर कहता हे 
“जब तुम्हारा शरीर जापानी अन्न से चना हे, तो क्या जापान 


` को इख्रित्यार है, कि जव उसको ज़रूरत हो, तब वह तुम्हारा 


a 


शरीर ले ले?” लड़का बहादुरी स जवाब देता है “हां, जापान 
को इस्त्रितियार है, जब चाहे हमारे शरीर को ले सकता हे!” 
इस प्रकार अपने देश के लिये हर वख्त प्राण देने को तय्यार 
रहने की जापानी वालको को पहिले ही शिक्षा दी जाती है। 
यह. उसी शिक्षा का फल है, कि जापान ने रूस जैसे प्रबल 
राज्य को ऐसी भारी शिकिस्त ( हार ) दी है । हिन्दुस्तानियोँ: 
को; भी अपने बालकों को पहिले ही से ऐसी शिक्षा देनी - 
चाहिये जिससे उनका देशानुराग, इनकी देश-भक्ति; ऐसी 
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प्रचल होजाय कि समय wa पर वे अपन देश के लिये 
प्राण देने को तय्यार रहें.। शिक्षा का यही पहिला सवक्र पहिले 
पहल बालकों को देना चाहिये । पाहिले देशवालों के साथ प्रेम 
-तथा शान्ति-पूचक बताव करना, यह उनकी दूसरी शिक्षा 
होनी चाहिये! स्कूलों ही में ऐसी शिक्षा देने का प्रवन्ध 
करना चाहिये | यदि CHAT में लड़के आफ्स में लड़ना नहीं 
खीखेगे ओर प्रेम स रहेंगे, तो जवान होने पर वह यकांयक 
अपने देश वालो से नहीं लड़ेंगे, ओर प्रेम पूवक वतोव' करेंगे! 
SHH में इस प्रकार की शिक्षा का वड़ा अच्छा प्रबन्ध 
अमेरिका मे एक TH एक स्कूल के लड़को में आपस मे 
लड़ाई हुई । बहुत कुछ मार-पीट हुई । उसी बक्क पिसिपल 
को खबर दी गई | प्रिंसिपल आये । उन्होने न किसी लड़के 
का इज़हार ( बयान ) लिया ओर न किसी को धमकाया। 
उन्होने आते ही वाल बजवाने शुरू किये; शांति के गीत 
TAA | पश्चात्‌ लड़को को बुलाया, ओर WIT का कारण 
पूंछा ओर यह भी gegia किया, कि किसकी शरारत से 
WE भगड़ा पेदा हुआ | लेकिन आश्चय (anga ) हे, 
जिन लड़कों में थोड़ी देर पहिले लठ चले थे, उनकी ज़वानस 
अब किसी की. भी शिकायत. :नहों.निकली-। इसका कारणं 
क्या था ? प्यारों.! इस का कारण वह बाजा ओर शाति के 
गीत थे । उनको जो पहिले क्रोध हुआ था, वह वाजा. और 
गीत-खुनकर शान्त. होगया। यदि प्रिन्सिपल आते ही उनके 
इज़हार लेन शुरू करत, तो इस लड़ाई का. नतीजा शांति में 
खतम न'होता। एक लड़का दूसरे को क्रसूरवार ठहराता, 
ओर अवश्य ही कुछ लड़के कसूरवार निकलते । और संभवं 
- हें कि इसका नतीजा होता, कि कुछ लड़के स्कूल से निकालें 
दिये' जाते । ओर जो लड़के स्कूल से निकाल दिये. जाते; वह 
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उन लड़कों के हमेशा जानी, दुशमन ( घोर शत्रु ) होजाते, 
उनके विरुद्ध गवाही देते । ख्याल करने से इसका नतीजा 
बहुत दुरा पैदा हो सकता है | यहां तक कि देश मे अशांति 
फैल सकत, हे । 


तीसरी बात लड़कों को Strat धमकाना नहीं चाहिये 
लड़कों को डराना और धमकाना बड़ी बुरी बात ÈI 
इससे लड़के डरपोक ओर कमज़ोर होजाते हें । हिन्दुस्तान 
में डराना धमकाना बुरे लड़को को नेक बनाने की चेष्टा है, 
परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं है। लड़कों को नेक बनाने के 
लिये सब से उम्दा मार्ग यह हे, कि उनकी नज़रों से कोई 
बुरी बात नहीं शुज़रने देनी चाहिये। और चीर तथा पुष्ट 
बनाने के लिये उनको पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिये | जापान 
में बालकों को ऐसी स्वतंत्रता है, कि Set स्वतंत्रता कहाँ 
नहीं देखी गई । वहां बालकों को कहीं खलने के लिये सुकरिंर 
जगह नहीं हे । जहां उनकी खुशी होती हे, वहां बह बेरोक 
टोक खेलते हैं । चाहे वह आम जगह हो, या खास; वाज्ञार 
हो, या गली, जहां उनकी मर्ज़ी हो, वहां उनको कोई नहीं 
रोक सकता हे, यहां तक कि यदि वह बाज़ार में खलते 
हो और कारण वशात वहां के बादशाह की गाड़ी उधर 
हो के निकलने वाली हो, तो मजाल नहीं है कि कोई उनसे 
कहदे, कि “खेल बन्द करो, बादशाह आते हैं” । जब तक वे 
स्वयं अपना खेल बंद नहीं करते, तब तक मिकाड़ो भी 
अपनी गाड़ी खड़ी रखेंगे। यह कारण हे कि जापानियों के 
दिलो मे भय का नाम निशान भी नहीं हैं। 


चौथी बात यह हे कि वालको को जो कुछ पढ़ाया जाय, वह 


अमल में भी लाना सिखलाया जाय | हिन्दुस्तान में इस बात 
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की बड़ी कमी हे। हिन्दुस्तानी स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया 
जाता हे, वह अमल में लाना नहीं सिखाया जाता हे । इस 
लिये हिन्दुस्तानी वालक युवा होने पर वातूनी जमा खर्च तो 
बहुत कर देते हैं, पर अमली कार्यवाही कुछ adi कर सकते। 


पॉचवी बात यह हे, कि जिस विषय की ओर बालक प्रवृत 
af aN ~ NEN 

हो, वही विषय उसको विशेष रूप से पढ़ाया जाय, क्योकि 
` x Q 5 pad 
ऐसा करने से वह अधिक उन्नति कर सकेगा.। हिन्दुस्तान में 
इस मुख्य प्रयोजनीय बात की ओर कोई ध्यान नहीं दता। यदि 
Ce AN A à NY ~ 
किसी बालक को वकालत प्रिय हे, तो उस के माँ बाप उसको 


इञ्जनीयरिंग पढ़ने का अनुरोध करेंगे; यदि गणित शास्त्र की. . 


ओर उसको रुचि हे, तो उसको इतिहास पढ़ने के लिये 
कहेंगे; यदि उसकी Aaa साइंस की ओर है, तो उसे 
साहित्य पढ़ावेंगे; और यदि उसको संगीत प्रिय है, तो युद्ध- 
विद्या सिखावंगे । अब यह बिचार करने की बात है, कि 
जिस विषय की ओर बालक की रुचि ही नहीं हे, उस विषय 
में वह क्‍यों कर तरकक्री कर सकता है। सुतरां बालकों की 


शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये। बालकों पर ही देश 


की भावी भलाई का भरोसा है | 

एक बात जो केवल हिन्दुस्तानियां में दूसरे देशों से 
बढ़ कर अभी तक पाई जाती हे, वह योग-विद्या है। पर 
अब अमेरिका आदि देश इस में खूब उन्नती कर रहे हैं, 


और हिन्दुस्तानी भूल रहे हैं। अमेरिका में एफ ऐमरखन 


साहब ने जो जंगलों में रहता था योग-विद्या में इतनी 
उन्नति की दै, कि mead होता है । वह मोहन को बदल 
कर गोपाल कर सकता है, स्थल को जल; यह सब करामातें 
वह सब योग-विद्या से करता है, जादू से नहीं। और अब 
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आशा है कि वह लोग योग-विद्या में भी हिन्दस्तानियों से वढ 
जायगे। सो प्यारे ! हिन्डुस्तानियों !! तुमको संभलना चाहिये। 
पहिले पहल विद्या रूपी सूथ्य का प्रकाश यहीं हुआ था। 
यहां से अब अरव, मिश्र, रूम, यूनान, होता हुआ इंगलैड. 
पहुँचा था । वहां से अमेरिका को होता हुआ अव जापान 
पहुच गया ! श्रव जापान से उसकी किरणे इधर झुकती हुई 
दिखलाई देती हैं। अव लुम सचेत हो जाओ । ऐसा न हो 
यह सूर्य्यं पश्चिम को ढलक जाय ओर तुम सोये के सोये 
जही रह जाओ | उठो ओर उठाने का प्रयत्न करो | सव अपने 
अपने कर्तव्यों पर लगो, ओर अपने देश-वासियो को कर्तव्य 
बतलाओ । सूय्योंद्य gS ही अपने द्शोन्नाति रूपी कर्तव्यों 
को स्थिर करलो । एक क्षण, एक पल भी व्यर्थ न न खोओ | 
यदि सोच विचार में ही पड़े cath, तो सूर्य्यं पश्चिम को 
चला जायगा, फिर तुमसे कुछ करते धरते नहीं बनेगा | 


ॐ! ॐ!!! 


Be 
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केसे 
आप अपने घर आनन्दमय कैसे बना 
~ हें 
सकते हैं । 
३0 दिसम्बर ५६२२ को एकेडेमी आफ साइंसेज में दिया 
हुआ व्यख्यान | 
महिलाओ तथा भद्र पुरुषो के रूप मे मेरे ही आत्मन। 


AT हमारे पास लोगों के बहुत से प्रश्‍न पत्र हे | | 


` जब एक वकील किसी अदालत को आता हे, 
तब शायद वह इतने ही काराज़ात अपने साथ लाता हे; 
किन्तु वे सवं नहीं सुन जाते । इन प्रश्‍न की विपुल संख्या 
ही इन सव को न सुनाये जाने, और इनका उत्तर न देने का 
अवसर देती है । एक दूसरा कारण हे जिससे हम इनमें से 
बहुत से काग्रज़ात को हाथ में न लेवंगे.। इन में से अधिकांश 
का सम्बन्ध प्रेत-लोक या परलोक से है। अभा तुम इस 
लोक में हो, और जिस विषय से वर्तमान में तुम्हारा कोई 
सरोकार adi है, उस पर कुछ कहने की अपेक्षा से यह बेहतर 
होगा कि तुम्हारे हृदय और व्यवसाय स अधिक सम्पर्क 
रस्वनेवाले विषय की कुछ चची की जाय | 
पिछली वार जो विषय उठाया गया था, उसी को हम 
जारी रखेंगे । वह विषय बड़ा महत्त्वपूर्ण È । “श्रात्मानुभव 
प्राप्त करने की आकांक्षा करना, क्या किसी विवाहित मलुष्य 
के लिये युक्ति सङ्गत होगा”? यह विषय है | यह विषय लम्बा 
है और आजकी वक्कता में ही इसकी पूरी व्याख्या नहीं की 
जा सकती | फिर भी, आओ, देखें कि आज इसके वारे में 


`a 
हम क्या जान सकते हैं । 
0 0-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


x An ha 
आप अपन घर आनन्दमय कस बना सकत हे. ५६ 


भारत में एक बड़ा ही निर्दयी ओर हास जनक (रंगी ) 
मालिक था । वह अपने नौकरों को बड़े ही मज़ेदार ढंग से 
घोर पीड़ा दिया करता था । एक चार नोकर ने एक अत्यन्त 
स्वादिष्ट व्यंजन ( खाने की चीज़ ) मालिक के लिये तैयार 
किया | मालिक चाहता था कि नोकर उस न खाय। चह 
' चीज़ रात को पकाई गयी थी । मालिक ने कहा, “हम इसे 
अभी न खायगे, सवेरे खालेग। इस समय Wet जाकर, 
सवेरे हम लोग इसे चकखेगे” | मालिक का असल इरादा 
` इसे ख़बरें खान का इख लिये था कि उस समय तक उसे 
खूब भूख लग जावेगी रात को कुछ भी न खाने के AT 
वह Gat चाट पोछ कर खाजायगा, ओर नोकर के लिये 
कुछ भी न वचेगा | यह मालिक का असली इरादा था | वद 
चाहता था कि नोकर छिलके ओर SHS खाय, परन्तु इस अभि- 
MA को नोकर से साफ नहीं कह सकता था | उसने नोकर 
से कहा, “जाओ, आराम करो, ओर Wat हम में से वह 
मनुष्य इसे खायगा जो बड़े ही सुन्दर ओर सुखकर स्वप्न 
देखगा । यदि सवेरे तक अत्युत्तम स्वप्न तू देख लेगा, तो 
सारा हिस्सा तेरा होगा, अन्यथा खच में लूँगा ओर 
खाऊगा, ओर तुम्हें अपने को छिलक ओर टुकड़ों से संतुष्ट 
करना पड़ेगा” | सवेरा हुआ और मालिक तथा नोकर एक 
« दूसरे के सामने बैठे । मालिक ने नोकर से कहा कि अपने 
. स्वप्न को बयौन करो | नोकर ने कहा, “जनाब आप मालिक 
हैं, आगे आप को चलना चाहिये । आप अपने स्वप्नो को 
पहले बतावे, बाद को म अपने बयान करूगा”।:मालिक 
ने अपने मन में सोचा कि, यह गरीब नोकर, यह जाहिल, 
अपढ़ मनुष्य अति मनोहर स्वप्नं नहीं गढ़ सकता । वह 


कहने लगा, “में अपने स्वप्न में हिन्दुस्तान का महाराजा. 
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हुआ । में ने अपने स्वप्न में देखा कि यूरोप ओर अमेरिका 
की सब शक्षियां भारत के राजा के अधीन आगई, ओर 
भारत के समाट की हेसियत से में सारे संसार पर हुकूमत 
करने लगा ? | आप जानते हैं [कि यह स्वप्न निष्ठुर सालिक 
का था। सच्चे भारत निवासी, बादशाह कहलाने वाले मांस 
के MAS को अपने सामने रखकर उनकी उपासना करने 
की बच्चेपन की रीति को जारी नहीं रखना चाहते | अच्छा, 


यह उस मनुष्य का स्वप्न था । उसने अपने को भारत के 


सिंहासन पर वेठा ऑर सारे संसार पर हुकूमत करता हुआ 
समभा, ओर वहा उस सारे संसार के सब समाट आपने 
सामने खड और वंदना करते मिल । इसके सिवाय, उसने 
देखा कि सब देवतः ओर साधु-महात्मा उसके दरवार में 
लाये गये, धोर उसके दहने या वांये [ राम भूल गया कि 
दहने या बांये ] पर वेठे हैं। अपना स्वप्न सुना चुकने के 
बाद उसने नॉकर से ATH कहानी, अपना स्वप्न, सुनाने 
को कहा । 


विचारा नोकर, सिर से पांव तक कापता छुआ बोला, 
“हुजूर, हुजूर, में ने इस तरह का कोई स्वप्न नहीं देखा” 
मालिक फूल उठा ओर बड़ा प्रसन्न हुआ | उसने . समझा कि 
सब स्वादिष्ट भोजन श्रव मेरे ही पल्ले पड़ेगा। नोकर कहने 
लगा कि “स्वप्न में मुझे एक विराट दानव Res पड़ा, बड़ा 


=z 


5 


विकराल, महा भयङ्कर देत्य मुझे अपनी ओर आता दिखाई 


पड़ा । उसके हाथ में एक लपलपाती तलवार थी” | मालिक 
पूछने लया, “फिर क्या हुआ; फिर sat हुआ” ? तब उसने 
कहा, “सरका< ! वह मेरे पीछे दौड़ा, वह मुझे मार डालने 


at को था” 1 मालिक मुखकराया कि यह तो अच्छा लक्षण 
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है । “वह मुझे मारने लगा, वह मेरा बध करने की चेष्टा कर 
रहा था” । “आर तुमने कया किया? तुम्हें क़त्ल करने में 
उसका कया अभिप्राय था”? नोकर ने कहा, “उसने मुझ 
@ वह CANT भोजन खा जाने को या मर जाने को कहा” 
“आर तव तुम ने क्या किया” ? उस ने कहा, “A चुपके स 
रसोई घर मे चला गया Bit हरेक पदाथ खा गया”! 
मालिक ने कहा, "तुमने सुके कया नहीं जगाया” ? नोकर ने 
जवाब दिया, “जनाव, आप तो खारी दुनिया के बादशाह थे। 
आप के दरवार मे बड़े लोगो का, Aza ही शांनदार जमाव 
था, ओर लोग तलवारें निकाले तथा तापे वन्दर्क लिये हण 
थे। यदि म आप महाराजाधिराज के पास पहुचने का यत्न 
करता, तो वे मुझे मार डालते । मे आपके पाख पहुँच कर 
न बता सका कि में किख संकट में था । इस लिये बह स्वा- 
दिए भोजन खा जाने को स लाचार हुआ, AW अकेल ही 
उसे चखना पड़ा” | 


राम कहता हे कि तुम वचन-दत्त स्वर (promised 
paradise), वचन-दत्त वैक्ुएठ च प्रतिज्ञात परलोको का स्वप्न 


` LA y ~ s SS A 
देख रह हो | तुम इन्हा चीज़! का स्वप्न देख रहे हो, ओर 


ये रोचक स्वप्न हैं, ये मधुर स्वप्न हैं, ओर इन स्वप्नो में 


-JA आकाश म महल बना रह हा, शायद वालु पर हा बना रहें 


हा | तुम आकाश म॑ महल वना रहे हो, ओर सोच रहे हो कि 

हमे यह करना चाहेए ओर वह करना चाहिए । हमे शेतान 
स डरना चाहप और हम इश्वर स डरना चाहिए। हम इस 
तरह IMA करना चाहए, अथवा AAR AGH दवदूत हम 


“नरक से स्वग न जाने देगा” । तुम इन चीजो का स्वप्न देख ' 


रह हा, कन्तु राम कहता ह MH वह नोकर होना बेहतर 
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है जिसने दैत्य के डर स उपस्थित स्वादिष्ट भोजन खालिया 
था । वेसा करना अच्छा हे । वह एक ऐसी ara थी जिसका 
खम्बन्ध वतेमान से था। वह एक ऐसी बात थी जो sae 

समय सत्त्य थी। जो मामले तुम्हारे हृदय से निकट हें, 
` जिनका सम्पर्क तुम्हारे व्यापार ओर चित्त से हे, पहले उन 
पर ध्यान देना अधिक वाञ्छनीय हे, ओर परलोक, स्वप्नो 
का वह लोक,,अपनी फिक्र आप कर लेगा | उदारता का 
आरम्भ घर से होता है । पहले घर स आरम्भ करो । 


राम अब उस प्रश्‍न पर आता हे जिसका वास्ता तुम 
सबसे हे । वह प्रश्‍न यह है, “विवाहित जोड़ा किस तरह 
रहे कि उनके विवाह का परिणाम संकट, चिन्ता, पीड़ा और 
रंज न हो”? वे कहते हैं, “ए ईश्वर ! तू हमारी तकलीफो 
को दूर कर दे । हे इसा ! तू मेरे क्लेशो को हटा दे । हे कृष्ण 
ओर बुद्ध ! मेरे gat को हर ले” । किन्तु राम कहता 
हे कि सत्यु के बाद वे तुम्हारी तकलीफों को दूर करै या न 
करें, पर इस जीवन में तुम्हारे कष्टों को कोन हरे ? इस जीवन 
में पति को स्त्री का ईसामसीह होना चाहिए, ओर स्त्री को 
अपने पति का इंसामसीह। पर हालत यह हे कि हरेक 
स्त्री अपने पति के लिए ओर हरेक पति अपनी स्त्री के लिये 
जुडास.#इसकेरियट (Judas Iscariot) हो रहा हे । मामला 
केसे GIG वात ठीक हालत में क्यों कर आवे ? प्रत्यक पति 
ओर प्रत्येक ख्री को संन्यास का आलिङ्गन करना होगा। 


आप जानते हे कि हज़रंत इसा, इसाई ससार के अज्ुसार, 


fe 


त्याग या सन्यास की मूर्ति था! इसी तरह हरेक स्त्री यदि 
a क E यात 


इजरन ईसा के उस शिष्य का नाम है जिसने ईसा को समय पर 
धोख: [दिया था | इसलिये धोकेबाज वा दुगाबाज से अभिप्राय है । 
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त्याग को मूर्ति हो जाय, तो वह अपने पति की त्राता हो 
सकती है । संन्यास एक ऐसा शब्द हे जिससे हरेक कापता 
ओर थरीता हे । हरेक इस शब्द से थरांता है, किन्तु विना 
ग के तुम्हारे परिवार में कोई स्वर्ग लाने की ज़रा सी भी 
सम्भावना नहीं हे । त्याग शब्द के सम्बन्ध में वड़ा भ्रान्ति 
हे । पिछले व्याख्यानां में यह शब्द इतनी वार adi गया हे 
कि इसके असली अथ समझा देना अब aga ज़रूरी हे। 
त्याग यह नहीं चाहता कि तुम हिमालय के घने जंगलो में 
„चले जाओ; संन्यास यह नहो चाहता कि आप खच कपड़े 
खोल कर नंगे हो जाओ; संन्यास तुम से नंगे सिर और नंगे 
पेर चलेन को नही कहता । यह त्याग नहीं हे । यदि त्याग 
का यही अथ होता तो विवाहित जोड़े के लिये त्याग का 
अभ्यास कैसे संभव हो सकता था? चे दोनो स्त्री और पति 
की तरह रहते हैं, उनके परिवार हे, उनके सम्पत्ति हे। चे 
Oy लोग त्यागी केसे हो सकते हैं ? हिन्दू धर्म्रन्थों मे त्याग का 
जो चित्र खींचा गया हे वह है एक areas हुए भगवान्‌ 
शिव और भगवती पार्वती का, और उनका परिवार उनके 
आसपास हे। भगवान्‌ शिव ओर उनकी स्त्री पाती, एक 
साथ स्त्री-पुरुष की तरह रहते हैं, अपने कत्तेव्यों का पालन 
करते हैं । हिन्दू ध्म-अन्थों में वे त्याग की सूतिं कहे गये हें । 
लोग समभते हैं कि त्याग शब्द से हिन्दुओं का अभिप्राय 
हे बन को चले जाना, समाज से अलग रहना, हरेक वस्तु 
से दर भागना, हरेक चीज़ से नफरत करना । पर हिन्दुओं 
के अनुसार त्याग शाब्द के ये अर्थ नही हें। अपने गाहेस्थ्य 
जीवन मे भी हिन्दुओं को “संन्यास” का चित्र खींचना पड़ता 
हे। यदि यह वेदान्त, यदि यह तत्वज्ञान या सत्य 
केवल वन को चले जाने वाले थोड़े से लोगों के लिये 
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होता, तो यह किस काम का हे? हमे इसकी ज़रूरत नहा । 
इस गंगा नदी मे. फेक दो, हमे यह न चाहिए । यह त्याग, 
जिसका हिन्दू प्रचार करते हैं, सब के काम का हे । जिस 
` तरह के त्याग की हिन्दू शिक्षा देते हैं, वह सफलता की एक 
मात्र कुंजी हे । कोई चीर अपने को विख्यात नही कर सकता, 
यदि वह त्यागी . पुरुष नहीं हे ।-कोई भी कावि आप को कोई 
कविता नहीं दे सकता, यदि वह त्यागी पुरुष नहीं है । आप 
बाइरन (Byron) का नाम लेंगे, जो इंग्लेंड से निकाल बाहर 
किया गया था, क्योंकि वह बड़ा ही दुराचारी समभा जाता: 
था । वेदान्त कहता हे कि बाइरन की भी मेधा-शक्ति(०7105) 
का कारण संन्यास ही था। संन्यास की जो कल्पना राम तुम्हारे 
सामने रक्‍खेगा, वह अति विलक्षण हे । वाशिंगटन त्यागी 
पुरुष हे । यदि उस में त्याग न होता तो सभा में वह विजयी 
न होता । यह वड़ी ही aga वात हे। कया तुम यहं नहीं 
समते कि हरेक नायक को, चाहे वह नेपोलियन वोनापाई हो 
चाहे वाशिटन वा वोलिंगटन हो, चाहे एलिकज़ैँडर वा सीज़र हो, 
चाहे कोई भी हो, विजयी होने के लिय, राष्ट का स्वामी बनने 
के लिए, सेनाओं का सञ्चालन करने की शक्ति पाने: के लिए, 


अपने को व्यवहारतः सव संसार स, सब संबन्धो से परे | 


रखना पड़ता है । उसका चित्त संक्षोभ-हीन, शान्त, सौम्य, 
उद्वेग रंदित ओर अचंचल अवश्य होना चाहिए, और एक 
ही fg पर उस अपनी सव शक्कियां लगा देनी चाहिये। 
दूसरी हालतो से -उसे छुब्ध न,होना चाहिए। और इसका 
क्या मतलव हे ? इसका अर्थ मानों सव. पदार्थों का त्याग 
कहा जा सकता हे । इस त्याग की मात्रा जितनी ही अधिक 
किसी मनुष्य में होती हे, उतना ही वह श्रेष्ठ है। नेपोलियन 
समर-भूमि में आता हे, ओर केवल oH शब्द ‘sew’ खे 
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उन हज़ारों आदमियो को रोक लेता है जो उसे परास्त करने 
आये थे । यह केस ? यह शक्ति कहां से आई ? सच्चे असली 
तत्त्व में, भीतर के परमात्मदेच में, अन्तरात्मा में नेपोलियन 
के लीन होजाने से यह शक्ति मिली। यह wh वहां खे 
आती हे 1 उस चाहे इसकी खबर हो या न हो । वह शरीर से, 


faa से, हरेक वस्तु से परे खड़ा हुआ हे; संसार उसके 


लिए संसार ही नहीं हे । इसी प्रकार, सरआईज़क निउरन जैसे 


` श्रेष्ठतम मेधावी (genius) को भी, अपने तत्त्वज्ञान और विज्ञान 


से दुनिया का वैभव बढ़ाने के लिए, प्रत्यक्ष इस त्याग का 
अनुभव करना पड़ा हे । वह देह, चित्त ओर हरेक चीज़ से 
ऊपर उठ जाता हे । वह घर में वेडा हुआ है, किन्तु घर उसके 
लिए घर नहीं हे, मित्र उसके लिए मित्र नहीं हैं । केसी 
समाधि की अवस्था हे ! लोग कहते हैं कि वह कुछ नहीं 
कर रहा है । लेकिन जब तुम कहते हो कि चह कुछ नहीं 


+ ~ a a ae x aA a 
> कर रहा है, तभा वह अपना ANAA डावस्थाम ह्‌ । Aled 


चह निस्तब्ध हे, उसने हरेक वस्तु त्यागदी हे, किन्तु चह 
अपनी परमोच्च दशा में हे । ये लोग, ये वीर, ये नायक, ये 
अलोकिक-वाद्धि महापुरुष AMAA: त्याग पर पहुँच जाते हैं | 
जिस सत्य को वे अनजाने अमल में लाते हैं, ओर जिसके 
द्वारा वे उन्नत होते ओर अपने को विख्यात करते हैं, उसी 
को आपके सामने विधिवत रखना हिन्दू तत्त्वज्ञान का उद्देश्य 
है। उस (सत्य ) तक ठीक रास्ते से आपको पहुंचाना, उसे 
एक विज्ञानका रूप देना ओर उन क़ानून, नियम तथा तरीकों 
को जो उस AH आप कों लेजते हैं, आपको समभाना इस 
हिन्दू तत्त्वज्ञान का उद्देश्य हे। 

यह त्याग हिन्दुओं में ज्ञान कहा गया हे, जिसका 


> 


aq विद्या हे, अर्थात्‌ त्याग ओर ज्ञान एक ही ओर 
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अभिन्न वस्तु हैं । त्याग शब्द्‌ ज्ञानका पर्यायवाची हे, किन्तु 
यह प्रचलित ज्ञान नहीं, भौतिक पदार्थ का ज्ञान नहीं; हॉ, 
ठीक, इस (भोतिक ज्ञान) स भी आपको बड़ी सहायता मिलती 
हे, किन्तु यह असली ज्ञान नहीं हे,यह अकेला आपको कदापि 
कोई शान्ति नहीं देखकता | जो ज्ञान त्याग का पर्यायवाची है 
वह सत्य का ज्ञान है, असली आत्मा का ज्ञान है; आप जो 
वास्तव में हें, उसका ज्ञान हे। अच्छा, आप जो कुछ हें, 
उसका शान आपको बुद्धि द्वारा मिल सकता है | क्या चह 
यथेष्ट होगा ? किसी हद्‌ तक, किन्तु पूरी तरह नहीं | इस- 
लिये कि आप ज्ञानी हों सकें, आप जीवन्मुक्त हा सक, 
यह विशाल संसार आप के लिये स्वग हो जाय, आपको 
इस दिव्य ज्ञानका अनुभव करना होगा--इस ज्ञान का कि 
“आप परमात्मा हैं, आप देची-विधान हें, आप विदेह, परम 
शक्ति या तेज हैं, अथवा जो कोई भी नाम देना पसन्द करें, वह 
वस्तु आप हैं, या यह ज्ञान कि आप परमेश्वर हैं ।” यह ज्ञान 
केवल बुद्धि द्वारा प्राप्त हुआ २ नहीं, बढ्कि भाव की भाषा में 
भावित, आप के आचरण में आचरित, आप के tH में राजित 
आपकी नसों मे दोड़ता हुआ, आप की. नाड़ी के साथ 
फड़कता हुआ, आप में भिद कर ओर व्याप्त होकर आपको 
जीवन्मुक्त बना सकता हे । यह ज्ञान त्याग है | यह ज्ञान प्राप्त 
करो, ओर आप त्यागी पुरुष घं | 
बन क्रो चला जाना तो उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन 
मात्र हे, विश्वविद्यालय को जाने के समान हे । महाविद्याः 
लय में इम विद्योफ॒जन करते हे, परन्तु यह कभी नहीं समझा 
जाता कि हम वहां सदा सवदा रहना हे। इसी तरह यह 
ज्ञान पाने के लिए आप कुछ काल के लिए भले ही जंगल को 
चले जॉय, किन्तु वेदान्त-दर्शन यह कभी नहीं सिखाता कि 
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बनवास का नाम त्याग ह्‌ | त्याग का तुम्हारे स्थान, स्थिति. 
या शारीरिक कायस कुछ भा प्रयाजन नहा ह । उसे इन 
बातों से काई मतलब नहा | त्याग ता आप को केवल आपकी 
परमाच्च दशा प्राप्त कराता हे, AIGA आपके श्रष्टपद्‌ पर 
ला stat ह | त्याग केचल आप को शक्तियां बढ़ाता ह, 
ATH तज का वाहू कराता है, आपका बल FLAC करता 
है, आर आपका इश्वर बना देता l वह आप का सब रंज 
हर लेता हैं, वह आपकी सस्पूर [चिन्ता आर भय भगा देता 


° हे । आप HT आर सुखा होजाते हं | 
एक ववाहूत पुरुष इस त्याग को केसे पा सकता a? 


यदि ait और पुरुष एक दूखरे को खुखी करने की ठान ले, 
तो आज ही मामला Faz सकता हे । सब इंजीले तब तक 
कुछ भी भला नहीं कर सकती, जवतक फि स्त्रियां और पति 
एक दूसरे के रक्षक और ईसासखीह होना न ठान ले। 
देखिये, जब लोग धार्मिक व्याख्यानों में आते हैं, तब उनसे 
हरेक चीज़ त्यागने को कहा जाता हैं, अपने शरीर और 
सम्पत्ति को इंश्वर का समभने के लिये कहा जाता हे, ओर 
अपने को यह देह न मान कर ईश्वर मानेन को कहा जाता 
है । उन्हें ऐेसा उपदेश किया जाता हे । उन्हे कुछ ज्ञान मिलता 
है । किन्तु जब वे घर लोटते हैं, तव क्या होता हे? ah 
आकर कहती हे, “हे भगवन्‌ ! मुझे एक बड़ा गोन ( gown, 
साया ) चाहिए”, ओर वह कहता है कि मेरे पास पेखा 
नहीं हे । इसका क्या अर्थ हे ? बच्चा आता हे ओर कहता 
हे, “दादा ! प्यारे दादा !! भीतर आओ” i ओ मेरा पुत्र ! 
मरी स्त्री !! मेरी लड़की ! मेरी बहन !!ऐसा कहने लगते हैं । 

वही लड़की, बहन, सम्पत्ति, घर ओर परिवार, यह सब 
गिर्जा-घर में ईश्वर को दे दिया गया था। घर पहुँचते ही 
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इश्वर से सब लोटा लिया गया। वह “मेरा”, “मेरा” होगया। 
अब वह ईश्वर का नहीं रहा। वह क्षणिक और चंचल भाव जिसेन 
चित्त पर कब्जा! कर लिया था, “ए इश्वर !में तरा हूं, म तरा 
हूँ, सब कुछ तेरा है, में सवेस्व तेरे श्रपण करता हू 
ओर बच्चो का मुख दिखाई पड़त ही एक पल म बह भाव 
गायब होगया | 
आप देखते हैं कि आध्यात्मिक sata ओर अपनो 
चतमान स्थिति में परिवारिक जीवन एक दूसरे के विपरीत 
हैं, परस्पर-विरोधी हैं । गिरजाघर में जो कुछ किया गया 
` था, वह घर में उलट दिया गया, बल्कि शायद डससे भी 
कुछ अधिक किया गया। यह तो पेनीलोपीञ् (Penelopese)* 
की सी वात हुई । वह दिन भर सूत लपेटा या बटा करती 
थी और रात आते ही लपेटे या वटे हुए सूत को फिर sae 
देती थी, श्रर्थात्‌ जेसा का तेसा कर डालती थी | इसी तरह 
से तुम सव के सब गिजोघरो में, अपनी अपना प्राथना 
और उपदेशों में आध्यात्मिक उन्नति रूपी सूत वरते हो 
श्रोर घर में आकर सव वटा हुआ TAS देते अथोत्‌ खोल 
देते हो, किया-घरा मिटा देते हो । यदि यही हालत वनी रही, 
तो कोई आशा नहीं हे । यदि लुम इश्वर से मज़ाक़ नहीं कर 
रहे हो, यदि अपनी प्राथनाओं को तुम पाखंड नहीं बनाना 
चाहते हो, तो ठीक ढंग से तुम्हें मामले पर भ्यान देना होगा। 
तुम्हें बह कारण हटाना होगा जो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति 
को रोकता हे | तुम्हे घर की हालत सुधारना पड़ेगी | प्रत्यक 
स्त्री को अपने पति का ईसामसीह वनना होगा, ओर प्रत्यक 
पति को अपनी खी का त्राता | लोग कहते हैं, “अह ! में तुम्हे 
saata की पत्नि का नाम ह जो दिन में जितना gad थी, 
रातको डघेड देती थी। 
0 0-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


= 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
आप अपने घर आनन्दमय कैसे बना सकते हैं. ६६ 


` चाहता हूँ, में तुम्हे प्यार करता हूँ” | कैसा गपोड़ा है ! यदि 
` बस्तुतः तुम अपनी स्त्री या पति को प्यार करते होते, तो 
उसके लिए कुछ स्वाथ त्याग करन की भी सामर्थ्य qua 
होती । यदि तुम सचमुच उस प्यार करती या करते हो, तो 
उस पर कुछ निछावर भी तुम्हे करना चाहिए। पर क्या 
तुम कुछ स्वार्थत्याग करते हो ? नहीं करत, नही करते | 
स्त्री पति को अधिकार में रखना चाहती है, ओर पति 
स्त्री का अधिकारी बनना चाहता हे, मानो बह कोई जड़ 
पदाथ है जिसका वह अधिकारी हो सकता है, जो उसकी 
सम्पत्ति हो सकती है । एक दूसरे को अपने अधीन करना 
चाहता हे। यदि aaga तुम एक दुसर ख प्रेम करते हो, 
तो तुम्हें एक दूसरे के हितकी वृद्धि करने की चेष्टा करनी 
चाहिए | क्या सचमुच तुम ऐसा करते हो? तुम समझते 
हो कि में ऐसा करता हूं, पर तुम्हारी समझ में भूल हे। 
भाई, स्त्री या पति की इन्द्रिय-चासनाओं की तृप्ति करना 
उसे सुख पहुँचाना नहीं हे, उस सच्चा खुख देना नहीं हे, 
कदापि नहीं | यदि सुख पेदा करने का यही एक उपाय होता, 
तो सभी परिवार सुखी होते । क्या ऐसा हे? कया ये परि- 
वार सुखी हैं? हज़ारों में एक भी नहीं। वे सुखी क्यों नही 
हैँ ? क्योंकि वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे का सुख 
क्योंकर बढावे और एक दूसरे के Rant बृद्धि केखे 

रं? वे यह नहीं जानते । वे खमभते हैं कि केवल पाश- 
विक वासनां की तृप्ति करना ही सुख बढ़ाना हे । एक 
दूसरे का मिथ्याभिमान. पोषण करना, यह वास्तविक हित 
करना नहीं हे। किसी ने कहा हे, कि “प्रेम करना तो रज से 
ata atar हे” ( To love isto make a compact 
with sorrow). और अधिकांश उपन्यासकारों, ऐेतिहा- 
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feat, और इस संसार के लोगों का यही अनुभव है--“प्रेम 


करना शोक से नाता जोड़ना हे”। किन्तु क्या इसमे प्रेम का 


` कोई दोष है, जो वह रंज पेदा करता है? नहीं । प्रेम का तुम 
जो उपयोग करते हो, वह दृषित हे और वहीं अपने साथ 
रंज लाता हे | l 
हिन्दू-धर्मग्रन्थ मे एक कथा हे कि, भारत के प्रसिद्ध 
देवता. भारत के प्रभु इंसामसीह, भगवान्‌ कृष्ण को एकू 
बड़ा देत्य खाये जाता था | उन्हा ने अपने हाथ में एक Ure 
ले लिया वे खा लिये और निगल लिये गये । अपने को छाउ" 
दहे (अजगर) के पेट में देख कर उन्होने अज़दहे का हदय वेश्च 


दिया । हृद्य फट गया, अज़दहा घाव से मर गया, ओर . 


भगवान्‌ कृष्णचन्द्र बाहर निकल शआये। ठीक यही मामला 
हे । प्रेम कया हे ? प्रेम कृष्ण हे, AM प्रेम परमेश्वर हे, 
प्रम इश्वर हे, ओर वह हृदय A प्रवेश करता हे, विषय- 
लोलुप मनुष्य के आन्तरिक चित्त में बह पैठ जाता है, वह 
हृदय मे घुस जाता हे, ओर जब आसन जमा लेता हे, जब 
हृदय क श्रन्तर मं उसे स्थान मिल जाता हे, तब वह वार 
करता हैं। ओर परिणाम क्या होता हे ? हृदय ze जाता हे, 
हृदय घायल होजाते हे । फल स्वरूप व्यथा ओर शोक हाथ 
लगते हैं। सांसारिक प्रेम के हरेक मामले में रोना और 
दाता का पोसना ही होता हे । यही रीति है। यही देवी- 
विधान है । यही घटना है। किसी भी सांसारिक पदार्थ स 
ज्या हा तुम ने दिल लगाया, किसी भी लोकिक वस्तु को 
ज्या हा तुम उस क लिए प्यार करने लग, त्यों ही HY भगवान्‌ 
दुम म॑ प्रवश करत हें आर तुम्ह घायल करते हे, हदय कट 
जाता ह, तुम" शोक-पीड़ित हो जाते हो, तुम विलाप और 
URT करन लगते हो; “अरे, यह प्रेम बड़ा निष्ठुर हे, इसने 
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मुझे तबाह कर दिया” | 
यह एक देची-विधान हे कि “इल दुतिया में जो कोई 
आदमी किसी व्यक्ति या ठुनयावी चीज़ से अपना दिल 
amam, उले तकलीफ़ उठानी पड़ेगी | या तो वह प्रियजन 
अथवा पदार्थ उससे ल लिया जायगा,” या उनमें से एक मर 
जायगा, या उनमे कलह होजायगी | यह अनिवाय नियम 
हे । इसे वेपरवाही से न सुनो, अपने हृदयो मे इसे ( इस सत्य 
को ) गहरा उतर जानि दो, अपने अपने चित्तां मे इसे प्रवेश 
करेन दो | जब कभी कोई ager किसी सांसारिक पदार्थ 
स अनुराग करता है, जब कभी कोई मनुष्य उस वस्तु में खुखा- 
न्वेषण की चेष्टा करता है, तव उसे धोखा हेपता हे, बह केवल 
इन्द्रियों द्वारा ठगा जाता है लौफिक पदाथों से अपना दिल 
लगाकर तुम सुख और आनन्द नहीं पा GHA | यह कानून है। 
तुम्होर सव सांसारिक प्रमो की परिखमात्ति हृदयो के टूटने से 
होगी, श्रन्यथा कुछ न होगा । शक्तिशाली खुदा (रपया) पर AAT 
न करो, ईश्वर पर भरोसा करो । इख चीज़ या उख चीज़ 
पर भरोसा न करो, इश्वर पर भरोसा LAT, अपनी आत्मा 
या अपने आप पर भरोसा करो । सब सांसारिक स्नेह 
अपने साथ में दुःख लाते हैं, क्योकि सांसारिक अनुराग 
मात्र बुतपरस्ती ( आकार पूजा) है । खुन्दर प्रतिमाये खुन्दर 
मूर्तियां इत्यादि वनादी जाती हैं, वे सब शरीर भी सूते, 
saat हैं, चे खव पुतले, चित्र, प्रतिसूति हैं । तुम एक चित्र 
को ही प्यार करने लगते हों, और जिस व्यक्ति का बह चित्र 
हे, उसकी उपेक्षा करते हो । क्या इससे तुम दुतपरस्ती नहीं कर 
रहे ? कल्पना करो कि तुम्होर पाख तुम्हारे एक मित्र का 
चित्र है, और उसे तुम अपने साथ रखते हो , तुम्हे उससे 
ग्रम है, उसे चूमते-चाटते हो, वह तुम्हारा पूर्ण प्रेम-पात्र 
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है, यहां तक कि वह मनुष्य, जिसका वह चित्र हे, जब तुम्हारे 
घर में आता है, तब तुम उसकी चिन्ता. नहीं करते, उसका 
अनादर करते हो। कया यह ठीक हे? कया यह उचित है ? 
क्या वह मित्र अपना चित्र तुम्हारे पाख छोड़ेगा ? नहीं, 
नहीं । उसने अपनी तसवीर तुम्हे इस लिए दी थी कि तुम 
उसे याद VST | उसने अपनी तसवीर तुम्हें इस लिए नहीं 
दी थी कि तुम उस भूल जाओ । वह चित्र तुम्हारा पूज्य 
नहीं होना चाहिए था । चित्र को चित्र की खातिर ही प्यार 
करने लगना वुतपरस्ती थी | तुम्हे इश्वर को प्यार करना 
था, तुम्हें मालिक को, चित्र के स्वामी को प्यार करना था। 
इसी तरह, इस संसार में सब चीज़ इश्वर का चित्र, चिन्ह 
मात्र हैं । स्त्रियां ओर पति, इन चित्रों के शिकार होते हैं । 
वे बुतपरस्ती का शिकार बनते हैं, ओर मूर्ति के गुलाम 
हो जाते हे । तुम्हारी इंजील तुम्हे बताती हे कि तुम्हे कोई 
मूर्ति न स्थापित करना चाहिए, ईश्वर की प्रातिमा न बनाना 
चाहेण, ऑर तुम्ह सूति पूजा न करना चाहिए। “ मूर्ति 
पूजा “ शब्द से यह मतलव नहीं था कि तुम्हें इन प्रतिमाओ 
को उपासना न करना चाहिए। मतलब aq था किये 
जीतो-जागती मूर्तियां हैं, मूर्ति के फेर मे पड़ कर असली को 
न भूल जाओ, यह अभिप्राय था | 
भारत में एक कत्रिर्तान में राम ने एक RA पर एक 
MATA देखा, जो इस प्रकार थाः-- 
“ Here lies the babe that now is gone, 
“An idol to my heart. 
If so the wise God has justly done 
T was needful we should part.” 
“यहां वह बच्चा लेटा हुआ है जो अब चला गया है, 
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जो मेरे हृदय ( मन्दिर ) की प्रतिमा था। 

यदि ऐसा था, तो बुद्धिमान इश्वर ने ठीक ही किया हे, 

हमारा जुदा होजाना ज़रूरी था” | 

यह एक महिला खे लिखा गया था। वह उस बच्चे 
को बेहद चाहती थी । बह सूल से, उस असली से, जिसका 
चित्र मात्र बच्चा था, बच्चे को अधिक मानने लगी थी, 
आर इस लिए वच्चे का हरण उचित ही था। यही देवी- 
विधान है, यही नियम हे । यदि तुम चित्रों का ठीक उपयोग 
करोगे, तो वे तुम्हारे पाख रहेंगे, यदि उनका डुरुपयाग करोगे, 
तो विच्छेद, रंज, चिन्ता, ओर भय होगा । ठीक उपयोग 
करो । हम चित्र अपने पास रख सकते हैं, किन्तु तभी, जब 
हम असली को अधिक प्यार करें, उसको चित्र स अधिक 
प्यार करे | केवल तभी हम चित्र अपने पाख रख सकत हैं, 
अन्यथा कदापि नहीं | यही देवी-विधान हे । यही त्याग हे । 

इस ढंग ख़ हरेक घर में संन्यास का अभ्यास किया 
जाना चाहिए | 

और अच्छी तरह यह खमक्या जायगा, देखिये | 
पुरुष या नारी, सज्जन या महिला, देवता या देवा, आप 
यहां हैं । वहां आपका प्रेम-पात्र हे । कोनली चीज़ आपको 
मोहती हे, आपको खींचती हे, आपको प्रेमपाश में वांधती 
हे? क्या उसकी देह, उसकी त्वचा, उख के नेत्र, नाक; 
कान इत्यादि ? नहीं, नहीं, कदापि नहीं । आप कवियों 
की अपेक्षा अधिक युक्तिसगत और विवेकी, यथार्थवादी 
(rational ) बनो | वास्तव में ये चीज़ें तुम्हें नहीं आकर्षित 
करतां । यदि ये प्रेम की पात्र होतीं, यदि इन मे कोई मोहनी 
शक्ति होती, तो वे देह के प्राण रहित होजाने पर भी चित्ता- 
कर्षक बनी रहती । जब प्राणी मर जाता हे, उस दशा में भी 
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तुम शरीर से आकर्षित इप होते, किन्तु उस समय तुम 
नहीं आकर्षित होते। ता फिर जादू किस में था ? किस ने 
यह मोहनी बल अथोत्‌ आकषे और जादू उत्पन्न किया था ? 
यह तो काम भीतरी तत्त्व का था, अन्तगेत “जीवन” का 
था, आन्तरिक शक्ति का था, भीतर की “आत्मा” का था, ओर 
किसी का नहीं। यह भीतर का परमेश्वर है जो हरेक के 
नेत्रो के द्वारा तुमसे बातचीत कर रहा है। शरीर भीतरी 
परमेश्वर का चित्र, प्रतिमूर्ति, या पोशाक है। पौशाक को पहनने 
चाले व्यक्ति ( देही) ख, भीतरी असलियत से अधिक न 
प्यार करो । अपने भीतर विचार करो और तुम समझ 
जाओगे । 

कुछ लोग दूसरों की श्रपेक्षा अधिक चित्ताकर्षक होते 
हैं, उनमे शोभा अधिक होता हे। जिस विषय की चच 
करेन की चाल नहीं हे, उख पर यदि “राम” कुछ कहता हे, तो 
क्षमा करियेगा। यह एक विचित्र बात है कि हम उन बाता 
को नहीं खुनते जो हमारे चित्त को aga ही अधिक. भाती 
हैं । साधारणतः इस.विषय की चचो करने की चाल नहीं 
है। किन्तु चूँकि यह विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ओर 


वास्तव श्र FAA वास्ता रखता हे, Bic दूसर लाग, 


भी इस वषय पर नही बोलते, इसी कारण से “राम” इस 
पर बोलता = | 
अच्छा, यह सोन्दय्य वा शोभा हे, ओर सोंदय्ये वां शोभा 
कहा से आता हैं ? शोभा, चेष्टा ओर उद्योगिता ( उत्साह ) 
क्या वस्तु हे? वह क्‍या है ? क्या वह आँख, कान, या नाक के 
कारण से हे? नहीं, नेत्र,कान,इत्यादि में तो वह प्रगट होती है। 


तुमने किलियोपे ठा, (Cleopatra) उस मिस्त्री युवती, आफ्रिका- 
चाली क्लियोपेट्रा, उस हबशी वाला का वृत्तान्त खुना. होगा 1. 
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उसने उस सम्राट (ध्यान रहे) ऐंटोनी को मोह लिया, लुभा 
लिया, ओर तसवीर बना गदया | यह सब सुन्दरता के द्वारा 
हुआ | झुन्द्रता वा शोभा तुम्हारे भीतर के परमेश्वर से मिलती 
हे,।र किसी दूसरी चीज़ से नहीं | वह कर्मणयता (activity) 
हे | कमण्यता, उद्योग शक्ति या गति किस के कारण से हे? 
देखिये । तुम मार्ग चल सकते हो, ढालू पहाड़ोपर चढ़ 
सकते हो, तुम इधर sac विचर सकते हो, जहां चाहो 
जा सकत हो | किन्तु देहान्त होने पर कया होजाता हे? 
प्राणान्त होने पर, वह उद्योगिता चा कर्मण्यता, तुम्हारे भीतर 
का वह ईश्वर, जो तुम्हें एसी एली उँचाइयों पर उठा लेजा- 
सकता था, पहले जेसी सहायता किया करता था 
चेसी अब नहीं करता । तो फिर इस शरीर के अन्दर 
कौन है जिसके कारण aa डोलती हैं, वाल बढ़ते हैं, 
आपकी नाड़ियो में रक्त का सञ्चार होता हे? वह कौन है?” 
शरीर के अगो को यह सब चाल, WS, फुती देने वाला 
कौन हे ? चह कौन है ? वह एक “विश्वव्यापी शाक्कि” है, एक 
“विश्वेश्वर” हे, जो तुम वस्तुतः हो, वह “आत्मा” हे । जब 
कोई AYA मर जाता हे, तब कुछ आदमियों को TS शमशान 
या कब्रिस्तान उठा कर ले जाना पड़ता हे। ओर जव aE 
जिन्दा था तव वह कौन चीज़ थी जो उसका मनो भारी बोझ 
बड़ी बड़ी उंचाइयों पर, ऐसे पहाड़ी पर उठा ले जाती थी? 
चह कोई अदृश्य, आवणनीय वस्तु हे, परन्तु हे अवश्य । वह 
तुम्हारे अन्दर आत्म-देच हे, वह हरेक शरीर A परमात्मा 
है, और वही परमेश्वर हरेक वस्तुको शाक्कि और कमेण्यता 
प्रदान करता हे | प्रत्येक व्यक्ति की गति वा चेष्टा में शोभा का 
कारण भी वही परमेश्‍वर हे । जब कोई मलुष्य सोया होता 
है, तब उसके नेत्र नहीं देखते; जव वह सोया होता हे, तब 
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उसके कान नहीं सुनते । जब AIT मर जाता है, तव भी 
उसके नेत्र जहाँ के तहा रहते हे, पर वह देखता नहीं, उसके 
कान ज्यो के त्यां रहते हैं, पर वह सुंनता नहीं | कयो ? Fas 
Wat का वह इश्वर या आत्मदेव अब उसी तरह सहा- 
यता नहीं करता जेसे पाहेले करता था। वह भातर का 
ईश्वर ही हे जो नेत्रो के द्वारा देखता हे, वह भीतर का इश्वर ही 
है जो कानों को खुनवाता हे, वह भातर का ईश्वर ही है जो 
नाक को GAA की MH देता हे, ओर संव रगों का शक्ति 
दाता भी वही भीतरी इंश्वर परमात्मा ही है । अन्तगत ईश्वर 
ही समस्त वाह्य शोभा या सोन्द्य्ये का सारांश तत्त्व हे । यह 
सब अन्तर्गत परमेश्वर हे | इसे याद रकखो | इस पर ध्यान 
दो । तुम्हारे सामने कोन हे? जब तुम किसी व्याक्ति की ओर 
देखते हो, तब तुमसे नज़र कोन मिलाता है ? वही भातर का 
इश्वर | बाहरी नेत्र, त्वचा, कान, इत्यादि आवरण मात्र हें । 
वे केवल बाहरी वस्त्र हे, ओर कुछ नहीं | 
इस TAA में जब लोग पदार्थों को प्यार ओर उनकी 
इच्छा करने लगते हैं, TTT भीतर की असलियत की अपेक्षा 
पोशाक को, वस्त्र को अधिक प्यार करने लगते हैं, जिस 
प्रोशाक के द्वारा कि वह ( भातर की असलियत ) चमकती 
हे । इस प्रकार चे भातर के सत्य, मूल, ओर Taal अपेक्षा 
TEA, TWA रूपों वा आकारो को अधिक प्यार ओर पूजा 
करते हैं। इसी से लोग दुःख उठाते हें ओर इस पाप के 
कुफल को भोगते हैं । यह बात हे। इससे ऊपर डठो, इससे 
ऊपर डठो । प्रत्येक खी और पति को एक दूसरे में परमेश्वर 
को देखने का यत्न करना चाहिए | भीतरी इंशवर को देखो, 
भीतर के ईश्वर की पूजा करो । 
हरेक वस्तु तुम्हारे लिए इश्वर बन जानी चाहिए । नरक 
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का खुला फाटक ( द्वार ) होने के बदले स्त्री को पति के लिए 
दर्पण के समान होना चाहिए, जिस मे वह परमेश्वर के 
दशन कर सके । पति को भी नरक का खुला द्वार होने के 
बदले स्त्री के लिए दपेण के समान होना चाहिए जिसमे वह 
भी परमेश्वर को देख सके | l 
* कोई ot अपने पति को, या पति अपनी at को, 
यह अनुभव, यह ईश्वरत्व, सब शाक्कियो की यह वेदान्तिक 
एकाग्रता, केसे प्राप्त करा सकती हे! यह वे कैसे कर 
सकते zl? 
यदि किसी स्त्री को अपने पति का उद्धार करना हे, तो 
पहले उसे अपने पति को सब वाहरी maA स बचाना 
होगा । यदि पति अविवाहित हे, तो बह खव तरह के प्रलोभना 
का शिकार बन सकता है। वह वेपतचार की नोका को 
तरह हे, जो सव पवना MT तूफानों के चश में हे, चाहे वे 
किसी दिशा से भी चले । जब तक कोई मनुष्य अविवाहित 
है, विना आत्मिक ज्ञान के हे; जब तक वह अविवाहित हे, 
तव तक सब ओर से उसे सवे प्रकार की गन्दगियां भोगना 
पड़ती हैं, ओर स्त्री को पहले इन प्रलोभना से अपने पाते 
को बचाना चाहिए | पर अब होता क्या हे ? साधारणतः स्त्रियां 
इन प्रलोभनों से अपने पतियों को नहीं बचातीं, किन्तु वे 
(स्त्रियां) स्वयं उनके कंधों पर भारी वोझ हो जाती हैं। 
यह तो ठीक ऐसा ही है कि कोई मनुष्य अपने सब रूपए 
देकर बड़ी रकम का एक नोट खरीद ले! वह दूसरे प्रलो- 
भनों के बोझ से छूट गया हे, परन्तु अब की यह आधीनता 
पिछली सब आधीनताओं (Humiliations से अधिकवो कल 
हे। अब वह पहले के से प्रलोभनों के अधीन नहीं हे, किन्तु 
अब यह एक ही प्रलोभन या अधीनता उस के लिए काफ़ी है। 
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_ यह हाल ठीक उस घोड़े का सा हे जो बचाव के लिए 
पक मलुष्य के पास गया था । आप जानते हैं कि एक समय 
था जब मजुष्य भी बन में रहता था, घोड़ा भी जंगल में रहता 
था । हिरन ओर बारह सिंगे भी जंगल मे रहते थे, जेसे कि 
्राज-कल । एक बार एक घोड़ा लड़ाई A बारहसिंगे से 
हार गया | बारहसिंग ने अपने सांगो से घोड़े को घायल कर 
दिया । घोड़ा सहायता के लिये ager की शरण में गया | 
मनुष्य ने कहा, “बहुत श्रच्छा, में तुम्हारी मदद करूंगा । मेरे 
हाथ मे तीर हैँ तुम मुझे अपनी पीठ पर चढ़ालो, ओर में 
जाकर तुम्हारे दुश्मनों को मार दूंगा” | आदमी घोड़े की पीठ 
पर सवार हुआ, जंगल में गया ओर बारहसिंग का बध 


किया । वे विजयी हाकर घर लॉट । घोड़ा वड़ा खुश था। ` 
अब घोड़े ने जाना चाहा घोड़े ने मनुष्य को धन्यवाद्‌ पद्याः 


ओर कहा, “जनाब! में आपको धन्यवाद्‌ देता हूं । अब में विदा 
होना चाहता हं” । आदमी आया ओर बोला, "ऐ घोड !! ऐ 
घोड़े !! तुम कहां जाओगे ? चूँकि अब मुझे मालूम होगया हे 
कि तुम बड़े काम की चीज़ 'हो, में तुम्हे जाने न gat । तुम्हे 
मरा चाकर हाना पड़ेगा, तुम्हे मेरा WANA बनना होगा” 

घोड़ा बारहसिंगे, हिरन, ओर दन के अन्य पशुआ से बच 


गया, किन्तु उसका स्वाधानता जाती रहा । आर झुलामी, 


जो उसकी वाहरी सफलता का नतीजा थी, उसकी स्वाधी- 
नता की हानि की पूर्ति नहीं करती थी। 

Wel हाल मनुष्य का हे । विवाह के बाद वह बहुतेरे 
प्रलोभनों से बच जाता हे, किन्तु एक प्रलोभन, गुलामी या 
पराधीनता जा स्त्री के सम्बन्ध से प्राप्त हुई है, ठीक उसी 
बताव के तुल्य हे जो मजुष्य ने घोड़े के साथ किया था। 

अच्छा, श्रव स्त्री पुरुष को बचानेवाली केसे हो? 
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`a 
T 


वह उसे कुछ प्रलोभनो से बचाती हे । इस बात कौ 
जहांतक दौड़ हे, यह aga अच्छी हे, बहुत ठीक 
है । अब दूसरी बात यह है कि उस मनुष्य को गुलामी में 
न जकड़ना चाहिए । ( श्रमरिका वाले कहते हैं कि seat ने 
फिलीपाइन (Philippines) निवासियों को जीता हे, किन्तु 
यदि वे सावधान न रहे, तो वे गुलामी में फंस जॉयगे । ) यह 
कैसे हो सकता है ? स्त्री को अपने पति को गुलाम बनाने का 
यत्न न करना चाहिए, ओर पतिको स्त्री अपने अधीन न करनी 
चाहिए यह अब दूसरा कदम है। यदि यह किया जासके 
तो आशा है, अन्यथा कोई आशा नहीं। यह एक ऐसी 
बात हे जो कभी नहीं या बहुत कम तुम्हारे ध्यान में लाई 
जाती है, परन्तु है यह एक तथ्य | आप जानते हैं कि हज़- 
रत ईसा मानवजातिका उद्धारकती माना गया था, ओर 
यह कहा गया था कि बह सारे विश्व का उद्धार करेगा, खारा 
पोप घो डालेगा, और स्वगे का साम्राज्य भूमि पर ले आवेगा, 


~ 


केन्त॒ आप की सव इंजीलों, कुरानो, ओर वेदो के होते हुए 
भी, इन सब के होते हुए भी, दुनियाको हम वैसी ही अधा- 
fia अब भी पाते हैं, जैसी पहले थी। कारण कया हे? 
कारण यह हे कि देष के असली सूल का उच्छेद नही किया 
गया है । वास्तविक कठिनता आपके परिवार-मण्डल में हे। 
जव तक स्त्री पतिका सच्चा हित करेन की न ठान लेगी, 
आर पति स्वीका हित करने को न ठान लेगा, तव तक धर्मका 
अभ्युदय नहीं होसकता, धमे के लिए कोई आशा नहीं TI 

आप जानते हें कि यह भाफ ओर बिजली का ज़माना 
( समय ) है । धर्म को गठरी वाध कर चल देना चाहिए | 
ù इंसाइयो ! ए हिन्दुओ ! ऐ सुखलमानों ! यदि तुम सच- 
सुच यह चाहते हो कि संसार की मुसीबत निमूल AMA, 
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यदि तुम चाहते हो कि मानव जाति की व्यथा दूर हो जाय 
'तो तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, वेवाहिक सम्वन्थो को 
ARM पर स्थापित करना चाहिए, तुम्हे हरेक माहिला ओर 
ag पुरुष के हृदय में यह उतार देना चाहिए कि अपनी 
स्त्री वा अपने पति के लिये इसामसीह बनना उसका अपना 
कत्तेव्य है । यह हमारा अवश्य कत्तव्य हे, ईसा बनने को हम 
बाध्य हैं । ओर यह केसे हो सकता है ? यदि स्त्री पति को दास 
न वनाना चाहे ओर पति स्त्री को अपने अधीन न करना 
चाहे, तो यह हो सकता है। सब को अपने आप स सुक्त 
करो, तो तुम स्वाधीन हो जाओग । यही देवी-विधान È । 
८ क्रिया ओर प्रति किया-बरावर और आमने सामने ( उलटी ) 
होती हैं ” स्त्री को अपने अधीन वनाओ, उसे अपना गुलाम: 
बनाओ, और तुम भी गुलाम हो जाओगे। अह ! अ्रत्यन्त 
विकट वक्ता हे । सत्य सदेव अप्रिय हे, विकट है । हज़रत 
ईसा ने यह विकट सत्य सिखाया था, और उसे पीड़ा 
पहुँचाई गयी, अथोत्‌ उसे सूली मिली | सुक्करात आया और 
उसे विष दिया गया ! सत्य को प्रसन्नता से लोग कभी 
नहीँ ग्रहण करते | यह कथन दारुण मालूम होता है, पर हे 
ऐसा ही । ज़रा ध्यान दो । 
'. पक आदमी ने एक बेल के गले में एक रस्सी डाल 
रक्‍खी हे, वह वेल के सींग Hav हुई हे, और रस्सी का 
दूसरा सिरा वह अपने हाथ में पकड़े हे। वह समभता हे 
कि बेल उसका नोकर है, उसका गुलाम हे, किन्तु बह भी 
बेल का ठीक उतना ही गुलाम हे जितना बेल उसका । किस 
कारण से वह वेल को अपने' अधिकार में नतलाता हे ? इस 
लिप, कि बेल उसे छोड़ नहीं सकता | अव खयाल करो, यदि 
यही एक कारण हे कि वेल उसे छोड़ नहीं सकता, तो इम 
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कहते हाक वह भा तो बेल को छोड़ कर नहीं जा सकता। क्योकि 
वह वल का नहा छोड़ सकता इस लिए बेल उसे नहीं छोड़ 
सकता | याद वह वल को छोड़ सकता, यदि बह आज़ाद 
हाता, याद्‌ वह बेल का झुलाम न होता, तो बेल उसका झुलाम 
न होता। यही देवी-विधान हे । 
क्या तुम यह नहीं देखते कि सब कुटुम्ब कष्ट भोग रहे 
हू : क्या यह तथ्य नही हे ? क्या यह तथ्य नहीं हे कि सब 
TRA इख ससार म, FUT मे, अमेरिका में, भारतवर्ष में, 
जापान म, सब कही, कष्ट भोग रहे हैं ? लोग कहते हैं, “खुखी 
बर, सुखी घर” Heir प्रवच्चना (0071078) है ! केसा जवानी 
जमाखच ह . कारी बात चीत, केवल स्वप्न हे !! यह कया 
बात हे कि लोग कष्ट पा रहे हैं, ओर घर खुखी नहीं हैं ? 
आर कया तुम अपने wea: हृदय खे नहीं चाहते कि 
परेचार छुखी हा? यदि तुम Ga चाहते हो, तो उत्सुक 
चनो, घर को एक बड़ा मज़ाक न बनाओ ! उत्सुक बनो, सच्चे 
चनो, कारण का पता लगाने की चेष्टा करो | उसे जाँचो, उस 
को छान-वीन करा, उसका AJAA करो, ओर तुम 
देखोगे कि परिवारा में फूट ओर सद्भाव के अभाव का केवल 
यही एक कारण है कि वे प्रकृति के क़ानूनों को नहीं जानते 
हैं, आर मूढ हें। वे अज्ञान .रूपी देत्य के क़ब्ज़ में हें। 
वे 'नहीं जानते कि प्रझाते की योजना ( Plan of Nature )) 
क्या हे, विकास का पंथ किधर हे। वे यह नहीं जानते । 
राम ” तुमसे कहता हे कि जिस रास्ते स विकास चलता 
है ओर यह सारी seta काम करती हे, वह यह हे कि 
ये Oe ae ee ee 5 
हरेक क़दम ब MTA, धीरे धीरे, अपने भीतर के इश्वर की 
आाष्ति के निकट पहुँचता जाय । यही पंथ हे, यही रेखा है 
जिस पर इस संसार के सब चमत्कार चल रहे हैं। हरेक 
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को अपने भातर के परमेश्वर का अनुभव करना चाहिए; 
भातर के ईश्वर का अजुभंव प्राप्त करके हरेक को पूण 
आत्मा, पूण इश्वर हो जाना चाहिए। लोग इसे हृदयङ्गम 
नहीं करते, इसी लिए यह सव जोवन-संत्राम हे । 
अपनी स्त्री या पति से अपना सस्वन्थ ऐसा स्थापित 
करो कि ठीक मागे पर उन्नति हो; कि तुम प्रकतिकी योजना 
(Plan) के agga काम कर सको | Tala की कलपना 
(Plan) हे “स्वाधीनता ! स्वाधीनता !! स्वाधीदता !!!” आपनी 
स्त्री को अंपने स मुक्त कर दो, ओर तुम उसल ( उसके वन्घन 
खरः) मुक्त होजाओंगे । इसका अर्थ क्या हे? क्‍या इसका यह 
अथ हे कि सव बन्धन तुरन्त तोड़ दिये जांय, फ़ोरन काट 
दिये जॉय, गाडेयन ग्रन्थि (Gordian Kn0६)# की तरह 
काट - दिये- जांय ? कया यही अभिप्राय हे ? कया इसका यह 
अथ हे क्रि हरेक नर इस संसार में खुला छोड़ दिया जाय 
आर प्रत्येक नारी नितान्त निरंकुश हो जाय? नहीं, कदापि 
नहीं। इस तरह ख स्वा धोनता नहीं मिल सकती,यह तो दासता 
इई; गुलामी हे । संगी को “स्वतंत्र” बनान से यह मतलब È 
कि तुम उसे ऐसा वनादो कि बह तुम्हारे अन्तर्गत इश्वर पर 
विश्‍वास या भरोसा करे, न कि तुम्हारी देह पर। जव तुम 
उसे प्यार करो या वह तुम्हें प्यार करे, तच तुम उसके 
अन्तर्गत इश्वर से प्रेम करो ओर उसे अपने अन्तर्गत 


*पुक पेंचीदा गांठ जिसको फारेगया के बादशाह गार्डियन ने अपनी 
गाडी के एक सिर भें लगाई हुई थी आर यह घोषणा दे रक्सी थी कि जो 
कोई इसे खोलेगा वह एज्ञिया का बादशाह हो जायगा | सिकन्दर ने इस । 
का हाथ से खोळना कठिन देख कर इसे तलवार से काट दिया, जिससे इस 
का नाम गार्डियन सर से प्रसिद्ध हो गया। आभिप्राय अति कठिन वा 
पेचीदा गांठ से ह । 
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इश्वर का प्रेमा बनाओ | लोग कहते हैं कि “ हम सब के सच 
इईंसामसीह पर विश्वास करते हे ।” “ राम ” कहता हे कि 
तुम्हें अपनी स्त्रियो और पतियों पर विश्वास करना चाहिए! 
“ राम ” कहता हे, “अपने संगी के मांस पिंड पर विश्वास 
न करो, अन्तर्गत ईश्वर पर विश्वास करो ।” इस बाहरी 
खाल ओर मांस को पर्दे के तुल्य जानो ओर इसे आप अपने 
लिए पारदर्शी वनालो, तथा पर्दे के पार भीतर के इंश्वर को 
देखा | 

हम को पक्षी की तरह होना चाहिए जो एक मुहुर्त 
मे उस gad हुई फुनगी ( शाखा ) पर उतर पड़ता हैं। 
उसे फुनगी ( डाली ) के झुकने का वाध होता है, किन्तु निर्भय 
गाता रहता है, यह जानता हुआ क्रि उसके पे है | फुनगी 
ऊपर नीच gad है, पर पक्षी भयभीत नहीं होता, 
क्योंकि यद्यपि वह फुनगी ( डाली ) पर बेठा हुआ है, तथापि 
अपने .परा के भरोसे हे, ऐला समभो । पक्षी जानता 
है कि ae डाली पर भरोसा नहीं कर रहा हैं, aes अपने 
परो पर । यही ढंग Fi उसका भरोसा उस डाली पर 
नहीं हे जिस पर वह बेठा हुआ है; वह अपने पंखा पर 
भरेसा करता है | 

इसी तरह जहां कहीं तुम हो, अपनी स्त्री और 
बच्चों से कितनेही अचुरक्क क्‍यों न हो, किन्तु उन में दिल 
न लगाओ | हृदय को परमेश्वर के साथ रक्‍खो, दिल की 
अपने भीतर के परमात्मा से लो लगाये रहे! | यही उपाय हे। 
तुम स्वयं ऐसा बर्ताव करो, ओर अपनी स्त्री तथा बच्चों स 
भी ऐसाही बर्ताव करवाओ | तुम उनसे मुक्त होजाओगे; 
ओर वे तुमसे मुक्त होंगे । पराधीनता का नाम नहीं, स्वाधी- 
नता | स्वतंत्रता l! इस. तरह हरेक श्रमेरिका-नेवासी स्वाधीन 
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दो सकता हे । 
व्याख्यान का रोचक अंश अब आता हे। 
एक स्थान पर एक श्रत्यंत सुन्दर चित्र देखागया। उस चित्र: 
या तस्वीर मे एक बड़ा श्रच्छा कोच (आसन; couch) था। उस 
असन पर बड़े उज्ज्वल शाही TE ओर ताकिए थे । एक बड़ी 
सुन्दर रानी उस आसन पर लेटी हुई था, एक ओर कोच क 
बच्चे थे, ओर राजा एक कुर्सी पर बेठा था | तसवीर बड़ी अच्छी 
थी, बड़ी मनोहर थी, अति शोसित थी। रानी बहुत बीमार थी। 
मरणासन्न थी। उसका पति, राजा, आंसू गिरा रहा था, 
आर उसका बेटा तथा वेटी रो रहे थे यह एक सुन्दर चित्र 
था । क्या -आप इस तसवीर के अधिकारी होना पसन्द करेंगे । 
अहा ! अवश्य, हरेक तुममे से पसन्द करेगा | यह चित्र इतना 
मनोहर था कि यदि आप इसे देखते तो आप खरीद लेते | 
कयो आप इस चित्र के अधिकारी होना चाहेंगे? इसमे एक 
ऐसी मनोइरता थी जो आपको मंत्र-सुग्ध सा बना देती । 
किन्तु क्या वह मरणप्राय रानी होना आप पसन्द करते? 
उत्तर दीजिये। वह रानी होना क्या आप पसन्द करते? वह बड़ी 
. अमीर थी, किन्तु मरणासन्न थी । ओर कया वह रोता हुआ 
पति या बिलखते हुए वच्चे होना आप पसन्द करते ? नहीं । 
वेदान्त चाहता हे कि तुम अपने घरों मं, अपने परिवारों 
म इश्वर की तरह रहो; अपने मकानों A गवाह की तरह, 
निर्विकार इश्वर की तरह, अनासक्त रहो, किसी तरह से 
मिले या उलभे हुए न रहो | अपने मन को सदा स्थिर रक्खो, 
सदा अनासक्त tea, अपने चित्त और हृदय को सदा 
अन्तर्गत परमेश्वर पर AAA रहो, ओर सब घरेलू मामलों 
को उसी तरह देखो जिस तरह तुम उस चित्र को देखते । 
श्राप जानते हैं [कि जव आप साक्षी की तरह इसे देखते हैं 
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तब यह सुख का कारण होता है; जव श्राप इस में उलभ 
जाते वा आसक्त होते हें, तव यह मुसीवत का सामान AA- 
जाता हे। यदि इस संसार के व्यापार मे हम फस जाते हैं 
तो हमारी बड़ी दुदंशा होती हे । जव निर्विकार स्थिति-विन्दु 
से साच्तीवत्‌ हम इसे देखते हैं, तव दमे आनन्द आता हे 
तब यह अति रुचिर होजाता हे । इसी तरह, श्रन्तगेत परमे 
RAC को.प्राप्त करो | राम के सब व्याख्यान सुनो, धीरे धीरे 
उन्नति करते. इप तुम्हें विश्‍वास होजायगा। राम जम्मा 
लेता हे कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति यदि राम के सब 
व्याख्यान सुन लेगा ता. उसके संशय दूर हो जांयगे, अपनी 
हेश्वरता में उल अवश्य विश्वास होजायगा | पहले अपनी 
दिव्यता तथा ईश्वरत्व में गहरा विश्वास (पक्का निश्चय) प्राप्त 
करो । इस पालो, फिर उस विधि से, वा उन - उपायों स, जो 
बताये जांयगे, तुम उस परमेश्वर में अपना केन्द्र जमाओ 
वही होजाओ, शांश्वत ओर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनेको 


अनुभव करो | “वहीं में हूं, वही” । यह BATA करो AT 
अपने सब घरेलू संबन्धो तथा इन सव मामला को इस तरह 
देखो कि माना वे वह तसवीर हैं, मानो तुमसे कोई लगाव 

ही नहीं है । यह विपरीत ओर स्वतः विरुद्ध जान पड़ता हे! 
लोग कहते हैं कि यदि हम इन मामला में उलभ तो कोइ 
उन्नति करही नहीं सकते | अरे ! तुम भ्रान्त हो। उन मामलों में 
फसते ही तुम्हारी उन्नति रुक जाती हे। जब तुम [लिखते 
हो, तव. लिखना अव्यक्त ( अकर्तृक ) भाव से होता.हे । 
उस समय तुम्हारा ALAA, तुम्हारा तुच्छ अहंकार, मिथ्या 
अहं बिलकुल गेरहाज़िर होता दे; ओर अनायास, यंत्र" 
भाव से काम. किया जा. रहा है । यह एक प्रकार. से 
प्रतिक्रिया रूप कमै हे, .हाथ . अपने आप लिखता 
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'जारहा हे । क्यो ? क्यों कि तुम अपने तुच्छं अहंकार को, 
स्वार्थी HE को; मामले मे नहीं JAFA | ज्यों ही 'तुम अपने 
चित्त में चिचारने लगोगे, “se: मैंने खूब ही 'लिखा हे, 
मने कमाल किया हे,” त्या ही तुम भूल कर बेठोंगे। : 
इस तरह हम देखते हे कि काम केवल तभी होता है, 
जव हम तुच्छ स्वार्थी अहं से छुटकारा पा जते हैं। जिस 
क्षण ` तुम ने स्वार्थी अहं का रंग जमाया, उसी wor काम 
. बिगड़ा | सर्वोत्तम काम वही 'काम होता हे जो अकत्तत्व 
भाच से किया जाता है! त्याग का अथ हे इस छोटे व्याक्ति- 
गत, स्वार्थी अहं स छुंटकारा' पाना, जीव की इस मिथ्या 
कल्पना को दूर करना | सूर्य चमकता हे'। सूर्य में यह भाव 
नहीं है कि चह काम कर रहा है। परन्तु सूर्य अहंकार 
[वियक्किक area] से रहित हे, इसी से. वह इतना मनोहर 
और चित्ताकर्षक हे । नदियां बहती हें। उनके बहने में कोई 
तुच्छ वयक्तिक अहं-भाव नहीं हे, किन्तु काम हो रहा हे । 
- दीपक जलता' है, किन्तु व्यक्तिगत श्रहं-भाव-“में महान हूँ, 
मे जल रहा ह, में प्रकाश कर रहा E जलने का काम 
नहा कर रहा हे । फूल खिलते हें ओर चारों ओर मधुर 
सुगांध फेलात हैं, किन्तु उनमें इस भाव का लश भी नहीं हे 
कि चे वड़े मधुर हैं, बड़ रुचिर हैं । 
इसी तरह तुम्हारा काम स्वार्थमय अहंकार (अहम्मन्यता) 
के दूषण से ge होना चाहिए । आप अपना काम टीक 
नक्षत्रों और सूर्य्यं के काम के समान होने दो, अपना काम 
चन्द्रमा का सा होने दो। तभी तुम्हारा काम सफल हो 
सकता हे । केवल तभी तुम इस संसार में कुछ वस्तुतः कर 
सकते हो। सब नायक, सब धीसम्पन्न पुरुष यह रहस्य 
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आप अपने घर आनन्दमय केसे बना सकते हैं... ८७ 


उनके अधिकार मे थी। उन्हा ने अपने को कर्तृत्व दशा 

डाल दिया, ओर तभी उनका कार्य इतना फल फूल सका। 
यही नियम हे। इस भन्तःविचार को त्याग दो कि जब 
तक किसी मामले में तुम अपने को आस्क न कर लो तब 


> 


तक तुम्हारा अभ्युद्य कदापि न होगा | ऐसा विश्वास 
करना तुम्हारी भूल हे | 

देवी-विधान यह हे कि मनुष्य तो शान्त, स्थिर, आर 
अचञ्चल हो, ओर शरीर सदा BAIT रहे | चित्त [स्थात- 
शास्त्र [ स्टेटिक्स; Statics] के नियमाधीन रहे MT 
देह गति-शास्त्र [डाइनीमिक्ल; Dynamics] के नियमार्धान at! 
वाह्य शरीर काम करता रहे ओर भीतरी अपना आप खदा 
स्थिर रहे, यही देवी-विधान हे | स्वाधीन TAT | ATTA का 
ठीक उसी तरह कोमलता स स्थित रहने दो जिस तरह 
नयनगोचरी भूत भूप्रदेश (Landscape) नयनां पर स्थित 
रहा करता है। दृष्टि गोचर प्रदेश नेत्रां पर GAGS, पु सचमुच, पूरी 
तरह, समग्रता से, अवस्थान करता हे, किन्ठ आति कामलता. किन्तु अति कोमलता 
से । वह नेत्रां पर बोझ नही डालता । सम्पूण भूभाग 
[landscapes] का अवस्थान नेत्रो पर हे, किन्तु नेत्र स्वा- 
चीन हैं, भार से दवे नहीं हें । तुम्हारे घरेलू मामला म, 
तुम्हारे पारिवारिक या सांसारिक जीवन मे तुम्हारा स्थिति 
भी ठीक ऐसी ही होनी चाहिए । तुम इन सब व्यापारा का 
देखो और निर्लिप्त बने रहो, स्वतंत्र रहो । ओर यह स्वा 
saat मिल सकती हे केवल. सच्चे आत्मज्ञान | के दारा” 
qi तत्त्व के अनुभव द्वारा, जिसे वेदान्त कहते हैं। खच्च 
आत्मदेव का अनुभव करो, आद सव नक्षत्र तथा तारागण 


तुम्हारी अज्ञा पालग | 
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/ स्वामी रामतीथ. 


Roll on, ye suns and stars, roll-on, 
Ye motes in dazzling Light of lights, 


- ‘In me, the Sun of suns, roll on, 


O orbs and globes, mere eddies, waves. 
_ Ln me the surging oceans wide 
- Do rise and fall, vibrate, roll’ on. 


O worlds, my planets, spindles turn; 


n» Expose me all your parts and sides, 


And dancing, bask in light of life. 


Do suns and stars or earths and seas. 
Revolve the shadows of my dream ? 
T move, Iturn, I come, `T go. 


: The motion, moved and mover. I, 


No rest, no motion, mine or thine.: 
No: words can ever me describe.: 


: Twinkle, twinkle, little _ stars, 


Twinkling; winking, beckon, call me. 
Answer, first, „O lovely stars! 
whither do you sign and call me ? 
I’m the sparkle- in -your eyes, 
‘I’m the life that in you: lies.. 
(0-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
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आप अपन घर आनन्दमय केसे बना सकते हे ८६ 


तात्पर्यः— 


बढ़े चलो, तुम सूयां ओर ATA, लुढ़कते रहो, 
SARR के चमत्कृतकारी प्रकाश में तुम कण 
; ( TAL कण मात्र हो ) 
मुझ . सूर्यो के सूर्य में, genet ÙI 
HAC मात्र प ग्रह-मरडलां और भूगोलो, 
तरंगाकुल विशाल समुद्रो लहरो ( की तरह ) gwk 
उठो ओर गिरो, 
आन्दोलित हो, gear चलो। 
एः लोको, मेरे ग्रह्दो, gir पर घूमा ; 
अपने सब अंग ओर पाश्वे WA दिखाओ, 
ओर नाचते इण, जीवन के प्रकाश मे तपो | 


सूर्या ओर नक्षत्रों या भूमियो ओर समुद्रो 
चक्कर देते रहो मेरे स्वप्न की प्रतिच्छाया को , 
में चलता हं, में फिरता हं, में आता हूं, में जाता हूं । 


गति, गतिभान्‌ ओर गतिकारक में (हूं )। 
न विश्राम, न गति हे मेरी या तेरी। 
कोई शब्द मुझे कदापि वर्णन नहीं सकता | 


चमको, चमको, छोटे तारो! 

चमकते हुए, पलकते हुए, संकेत करो, मुझे पुकारो । 
उत्तर. पहले दो, & सुन्दर तारो! 

कहा. के लिए संकेत तुम्हारा, कहां मुझे Tata हो? 


तुम्हारे नयनो की प्रभा. Es 9 
चुम में जो जीवन वह में. g 
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६० स्वामी रामतीर्थ . 


यह हे तुम्हारा सच्चा अपना आप । तुम वास्तव में जो 
कुछ हो वह. यह हे। यह अनुभव करो ओर मुक्त हो । यह 
अनुभव करो ओर तुम विशव के स्वामी हो। यह अजुभव 
-करे ओर तुम देखोगे कि तुम्हारे उद्यम के सब मामले, तुम्हारे 
` सब व्यापार आप से आप, अत्यन्त वांछनीय रूप : में तुम्हारे 
सामने आ खड़े होंगे। तुम देखोगे कि सफलत। को तुम्हें 
खोजना पड़ेगा, ओर तुम सफलता के! ढूंढ़ते न फिरोगे। 
तुम देखोगे कि भीतर के परमेश्वर पर यह विश्वास, भीतर _ 
के परमेश्वर की यह अनुभूति, सारे विश्व को तुम्हारा aT 
दास बना देगी, इस संसार की प्रत्येक वस्तु को तुम्हारा 
अधीन वना देगी । तुम देखोगे कि सफलता ओर 
अभ्युदय तुम्हे Got, ओर तुम्हें उनको न ढूंढूना पड़गा। 
“ यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद 
पहाड़ के पास जायगा।”? जिस क्षण ga इन सांसारिक ~ 
पदार्थों में ga ढूँढ़ना छोड़ दोगे ओर स्वाधीन हो जाओगे, 
अपने भीतर के परमेश्वर का अनुभव करोगे, उसी क्षण 
तुम्हे मोहम्मद्‌ के पाख न जाना पड़ेगा, मोहम्मद तुम्होर पास 
आवेगा । यही देवीविधान है ।यही रहस्य हे, यही गुह्य 
भेद संसार का शासन कर रहा है । यही सिद्धान्त तुम स्वयं 
हो। यह अनुभव करो, अपना स्त्री ओर बच्चो को यह 
अनुभव कराओ | खुद स्वाीन हो ओर उन्हें स्वाधीन 
बनाओ । इस तरह तुम साक्षात्‌ अधकूप या कारागार को 
बेकुरठ बनादोंगे, तुम अपने घरों में अपने लिए स्वग 
TTA, तुम अपने अत्यन्त झमडालू घरों को सुखी घर 
बना सकते हो । दूसरा कोई उपाय नहीं हे ! इस अनिवार्य 
निर्दयी क़ानून से तुम बच नहीं सकते । यही एक रास्ता हे! 


यही पक HF तिलादेः, AE ATRL Master Key.) 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


आप अपने घर आनन्दमय केल बना सकते हे. ६१ 


ee a6 ` x ~ BN वि . SY ~ 
है जो संसार के सव खज़ाना को खोल देती हे । यदि तुम 
अपने भीतर के परमेश्वर का अनुभव करो, तो तुम मुक्त हो । 


यह अनुभव करने में TAT की सदायता करो | 


v v 
32.| æ | 
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TRENAR ओर आत्मानुभव | 


(ato १ फरवरी १६०३, रविवार, सन्ध्या-समय ) 
“FAT कोई विवाहित मनुष्य (geet ) आत्म 
` साक्षातकार की अभिलाषा कर सकता 
है ?”# यह प्रश्‍न कुछ समय पहिले “राम” से पूछा गया था 
श्रौर उसका पूर्ण उत्तर भी उस समय दिया गया था। 
राम आज उस ATT को नहीं छेड़ेगा, किन्तु उसी के 
समान अन्य विषय पर बोलेगा। 
उस प्रश्‍न के उत्तर मे कामनाओं के स्वरूप का उदाहरण 
दिया गया था । अथोत्‌ “कामना क्या वस्तु हे; ओर मनोरथ 
मनुष्य के स्वभाव पर कयो प्रभाव डालते हैं ? कामनाओं की 
पूर्ति स क्योकर खुख ओर AUS स क्यों कर दुःख होता 
है ?” आदि प्रश्नों का विचार किया गया था। यह प्रश्‍न बहुत 
बड़ा ओर जटिल हे ओर इस पर “राम” ने बहुत गंभीरता 
gan विचार भी किया हे। राम के अनुसधानों का फल 
“मनोवेग शास्त्र ( Dynamics of mind )† नामी ग्रन्थ में 
प्रस्तुत किया जावेगा | 
“कया अपने पुत्र, HAW, स्नेही सम्बन्धियां में रहने वाला 
` गृहस्थ वा दुसरे शब्दों म॑ एक साधारण सांसारिक मलुष्य 


#यह विषय गतभाग १५ के Raas Aa नामी व्याख्यान में 
दर्ज हे । 

†+मनोवेय ज्ञाख नाम का ग्रन्थ राम' ने आंरभ ही किया था कि शरीर 
ने साथ न दिया! इस नाम तळे कुछ नोट दो चार प्रष्ट पर लिखने के 
याद ‘tra’ घह्मलीन हो गए। अतएव अब इस ग्रंथ का केवल. नाम ar 


रह गया आकार बनने नहीं पाया । 
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` तत्त्व (आत्मा) का साक्षातकार कर सकता हे”? यही प्रश्‍न.हे। 
हम इस प्रश्न के एक अंग पर विचार करेंगे। वेदान्त 
केवल इतना पूछता हे “क्या तलवार तुम्हारे शत्रुओं का नाश 
कर सकती हे?” 
| . यदि इस प्रश्‍न के उत्तर में 'हां' कहा जासकता हे, तो 
। “क्या कोई सांसारिक ग्रहस्थ तत्व का साक्षातकार कर सकता 
| है ?” इस प्रश्‍न के उत्तर में भी 'हा' कहा जासकता हे । यह 
सब केवल उस तलवार अथवा शृहस्थ-वन्धन के उपयोग 
चर निर्भर हे उसी एक तलवार से हम अपना नाश FT- 
सकते हैं, ओर उसी से हम बाहरी आक्रमणों खस अपने को 
चचा सकते हं । इसी प्रकार AJA अपने ग्रहस्थ के बन्धनों 
वा सम्बन्धो के दुरुपयोग से अपना विनाश कर सकता है, 
चा अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता हे, ओर अपने में 
साक्षात्कार कर सकता È | अतः यह प्रश्‍न भी उसी प्रकार हल 
होता है | 
हमारा टहलना, YAAN स्वास्थ सम्बन्धी हमारा दोनिक 
नित्य-कर्म हमारे सुख ओर आनन्द का कारण होसकते हैं— 
चे हमारे लाभ तथा सुधार का कारण हो सकते हैं, यदि 
उचित रीति ख हम उन्हे करें। परन्तु उन के दुरुपयोग से 
'» बद्दी Geant क्लेश अशास्ति एवं व्याधि का कारण 
बन सकते हैं | l l 
इसी तरह हमारे परिवारिक सस्बन्ध, हमें उन्नत कर 
सकते हैं वा हमारी रक्ता कर सकते हैं, ओर हमारा समूल 
नाश भी कर सकते हैं । 
` एक बड़ा सज्जन पुरुष था जिसके पास एक aga लुच्चा 
अर बदमाश नोकर था वह प्रत्येक काम को उल्टा ही किया 
करता था। अपने मालिक की आज्ञाओं के पालन करने का. 


se 
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६३ ENAT रामताथ, 


उस का ढंग ही निराला था। वस्तुतः उस के काय्य करने 
की शेली ऐसी थी कि गंभीर से गंभीर मनुष्य भी उससे 
भल्ला उठता | पर वह धर्मात्मा मालिक उस नोकर पर कभी 
कद्ध न होता, TE वह उस दुष्ट के साथ अति भेम का 
ada करता । एक समय उसके एक अतिथि ने उस नौकर 
के विरुद्ध बहुत सी शिकायत की । वह उसके कामों स बहुत 
खिन्न ओर कद्ध हुआ था, ओर उस के मालिक को उसे 


निकाल देने को कहा । पर मालिक ने उत्तर दिया-“आपकी 
सलाह अत्युत्तम हे, आर आपने शुभेच्छा-पूवेक यह सस्मति 
दी हे। में जानता हुं कि आप मेरे शुभ-चिन्तक हैं और मेरे 
Pa को वृद्धि चाहते हं जिसस मुझे यह सम्मति देते हे । 
पर म इस वात को अधिक जानता हुं। में जानता हुं कि 
मेरा काम काज खराच होरहा हे। इस से मेरे व्यापार कोः 
हानि पहुँच रही है। किन्तु में उसे इसी लिये रखता हूं झि 
वह इतना अनाज्ञाकारी हे । यह उसका दुष्ट आचरण और 
खराव स्वभाव हे, जिससे वह मुझे इतना प्रिय हो रहा हे । 
वह पापी, ST आर नमक हराम हे, इसी से में उसे अधिक 
प्यार करता हू” उसका ऐसा कहना बड़ा ही आश्‍श्चर्य्य- 
जनक था। 
वह मालिक बोला “दुनिया म॑ जितने लोगां स मेरा 
वास्ता पड़ा हैं उन सब से से एक यह ही मनुष्य पेसा हे 
जा मरा आज्ञा का उल्लघन करता हे, जो निन्दामय (अप्रिय- 
वादी), अकीतकर ओर हानिकर काम करता हे;ओर जितनों से 
मरा वास्ता पड़ा वे सव के सव इतने कोमल स्वभाव, इतने 
अच्छे ओर इतने प्रेमी हे कि बह मुझे रुष्ट करने का कभी 
साहस नहीं करते। इस लिये यह नोकर असाधारण है | 
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यह एक तरह का gaga ( Dumb-bell ) हे जो मेरी 
आध्यात्मिक शिक्षा का उत्तम साधन है । जिस प्रकार aga 
से लोग अपना शारीरिक बल बढ़ाने के लिए सुगदल श्रादि 
फेरते हैं उसी प्रकार यह नोकर मेरे आत्मिक बल की वृद्धि 
निमित्त सुगदल का काम देता है ओर इससे मेरा आध्या- 
त्मिक शारीर पुष्टि पाता हे | इस नोकर द्वारा मुझे आध्या- 
त्मिक बल प्राप्त होता हे । इख लिए इस नोकर के साथ मुझे 
एक प्रकार की कुश्ती लड़नी पडती हे जिस से मुझे शक्कि 
प्राप्त होती हे । ” 

अतः राम इस तथ्य को तुम्हारे सामने उपास्थित करता 
हे, ओर इसकी ओर तुम्हारा ध्यान इस लिए [दिलाता हे कि 
यदि तुम्हें ग्रहस्थ-वन्धन तुम्हारी उन्नति के माश में विष्त 
रूप अथवा अड़चिल पत्थर मालूम पडे तो भी तुम्हें fara 
होने की आवश्यकता नहीं । ठीक उसी धर्मात्मा मालिक का 
अनुकरण करो | भेद भाव ओर कठिनाइयों को शक्ति और 
बल का नवीन स्त्रोत बनालों | 

ग्रीस देश में gata (Socrates ) नाम का एक महान 
तत्त्ववेता हुआ है । उस की स्त्रो दुनिया भर मे वडी कलह- 
कारिणा थी | एक दिन खुक़रात वडी गंशार चति स किसी 
तत्त्व का चिन्तन कर रहा था। उसी समय उसकी स्त्री 
अपनी आदत के अनुसार उसके पास आई ओर अपशब्द 
बोली | उसने gaua को लानतान की ओर उसका 
अपमान किया, नाना नामो स उसे पुकारा। उसको वृत्ति 
. अपने ओर खींचने का sie किया | अपनी टहल उस से 
चाही ओर “यह कर” “वह कर” की आज्ञा हांकने लगो । 
पर सुक़रात अपने तत्त्वचिन्तन में लगा रहा | किसी भी 
समस्या को तब तक नहों छोड़ता था जव तक वह हल न 
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होले | यही उसकी परिपाटी थी । 
स्त्री ने गरज गरज कर तूफ़ान मचा दिया, परन्तु सुक्ररात 
X तब भी न सुना, तब ORS में भर कर स्त्री ने गन्दे पानी से 
भरा बर्तन बिचोरके सर पर उलट दिया । क्या सुक्ररात उस 
समय सी ger वा ऋद्ध हुआ ? किञ्चित मात्र भा नहीं | चह 
मुसकराया ऑर हसत इए वाला, “आज यह समस्या 
( सोकोक्ति) ठीक सिद्ध हुई कि प्रायः ( मेघ ) जब गरजता 
हे, तव वरसता हे 
पहिले जब कभी वह गरजी, वषा नहीं हुई | किन्तु आज 
जब उसने गरज गरज कर तूफान मचाया तो पानी भी बरख 
पड़ा | उपरोक्त व्यंग वचन के बाद gata फिर अपने 
तत्त्व चिन्तन मे मग्न हो गया । 
इस से स्पष्ट हे कि अपने स्वभाव को वश में करने की 
शाक्ते स मनुष्य को कभी निराशा न होना चाहिये | यदि एक 
मनुष्य ( सुक्ररात.) ने अपने स्वभाव को इतना वश में कर 
लिया, ता फिर सब कोई कर सकता है | आज भी क्या 
दुनिया में ऐसे लोग नहीं हें कि जिनकी आदत वा स्वभाव 
उनके आधीन हों ? अवश्य ही ऐसे मनुष्य हैं, ओर उद्योग स 
तुम भी ऐसा कर सकते हो। 
यदि तुम चाहो तो तत्त्व-साक्षात्कार वा परमात्मा से 
पकता श्रथवा सव से श्रभदता, या समस्त विश्व के साथे 
` तुम्हारी समता एवं इस श्रात्म-साक्तातकार का मार्ग तुम्हारे 
ग्रहस्थ सम्बन्ध द्वारा विशेष सुगम बनाया जा सकता हे | 
जगत के प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य तथा लक्ष्य ओर 
आध्यात्मिक विकास का पारणाम यही हे कि प्रत्येक प्राणी 
अपने अ्रन्तरात्मा का अनुभव करे, ओर यह TREFA BAT 
जब तक ईश्वर के साथ अभदता वा; परमात्मा स एकता 
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अनभव न करले, तव तक बोध प्रतिवोध वा परिचय पर 
परिचय का उपाजन करता रहे | नहीं तो तलवार को धार 
पर तो इसका अलुभव करना ही होगा | 

यही उद्देश्य है। यदि साधारण मनुष्य को ग्रहस्थ के सस्ब- 
ag विध्नरूप जान पडते हे, तो (इसके विपरीत) “राम” कहता 
है कि पुत्र ओर कलत तुम्हारे सहायक बन सकते E | 

पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हे । पृथ्वी को अवश्य 
qR करना हे । अन्द्रमा पृथ्वी स चिमटना चाहता हे । 
आव बताओ, पृथ्वी बिचारी क्या करे ? चन्द्रमा आर TTA 
को पृथ्वी साथ लकर खूय्ये की प्रदक्षिणा कर सकती R | 

इसी प्रकार से, हे पुरुषो वा स्त्रियो ! यादि तुमने सूथ्यों 
के सूयय की ओर खिच जाना निश्चय किया हे, तो जिस 
प्रकार पृथ्वी चन्द्रमा को खाथ रखती दै, उसी घकार तुम 
भी अपने साथी को साथ रकखा, ओर तव अपने साथी. 
के साथ सूय्यो के सूयय तथा प्रकाशो के प्रकाश के इद्‌ गद 

मावत्‌ परिक्रमा करते जाओ। ऐसा करने से श्रकेल 
अपने इस तुच्छ शरीर को ही उस 'सूय्यो के सूये 
को प्रभा; कान्ति एवं शोभा का भागी बनाने को जगह GA 
अपने साथ अपने साथी ( पत्नी इत्यादि) की भी उसा 
eh को प्रमा, कान्ति ओर शोभा का उपभाग करा सकत 
हो | इस प्रकार एक ही व्यक्ति की जगह तुम अनेक आत्माओं 
को अपने साथ खींच खजा सकत हो | केवल TH AUT 
दारा काम करने के बदले तुम अनेक शरीरा द्वारा काय्यं 
कर सकते हो | ये सभी तुम्हार शरीर हे । जिस प्रकार 
एक शरीर तुम्हारा हे, उसी प्रकार यह सव शरीर इश्वर के 
हो सकते हैं, ओर उसका युणाडुवाद कर सकते है।जस 


जब काह मनुष्य HAT स्थान पर जाता है ओर अपने साथ 
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एक ही देह ( शरीर ) लेजाता हे, तो वह अपने हाथ, पैर 
अख, कान, नाक आदि को पीछे छोड़ नहीं जाता, यह सब 
उसके साथ ही जाते हैं; उसी प्रकार वेदान्त कहता हे कि 
जब तुम स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करन जात हो, जब तुम सत्य 
का अडुभव करने जाते हो, तव तुम अपन आधे शरीर माञ 
को स्वर्गीय ज्ञान की ओर लेजाने के स्थान पर सम्पूर्ण 
शरीर को अपने साथ लेजा सकते. हो, लुम अपने पुत्र कलत्र 
को, मानो अपने दिल दिमाग ओर हाथ पेरा को, साथ लेजा 
सक्ते हा | 
इस तरह परमात्मा के साथ HUTA ओर एकता अनुभव 
करने के पूर्व तुम अपनी स्त्री ओर पुत्र के साथ एकता अनु- 
भव करो | जिस ager ने अपनी अधांङ्गी और पुत्र कलत्र कें 
साथ एकता अजुभव नहीं की, वह खव के साथ अपनी 
एकता का अज्भुभव केसे कर सकता है ? 
चेदान्त की दृष्टि में स्वाभाविक मार्ग तो यही है कि जिल 
के साथ तुम्हारा सम्बन्ध हो, उसी के लाथ एकता AIAT 
करना HCA करो | तुम्हार जो प्रियतम हों, उन्हीं में तुम 
अपने का लान करदो | अपने हित को उनके हित में लीन 
करदो । सव शारीरो को मिला कर एक करदो । सर्वो को 
मिलकर एक धारा प्रवाह वन जाने दो, और फिर परिचय पर 
परिचय प्राप्त करते जाओ | तदनन्तर दुसरे परिवारों को लो, 
अर क्रमशः उन्नाति करते हुप सव परिवारों को अपना शरीर 
बना लो | जव तुम सव व्यक्तियों को अपना शरीर समभ 
लोगे, तव तुम परमात्मा के साथ एकता अनुभव कर सकोगे, 
तब तुम प्रत्येक को अपने साथ लेजा सकोगे | 
इसाइयो को धम पुस्तक ( बाइबिल ) में शिष्य संटजोह 


(Saint John) के सम्बन्ध में हम पढत हैं कि उससे 
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हज़रत इसा प्रेम करते थे । इसा समस्त संसार से 


प्रेम करता atl “शिष्य से इंसा ने प्रेम किया” इस कथन 


को थोड़ा बदल देने ख़ याँ हो जाता हे कि शिष्य ने ईसा से 


प्रेम किया | इससे ईसाई सिद्धान्त (ईसा द्वारा मुक्चि) का 


मूल सूत्र मिल जाता È | 
“आघात प्रत्याघात बराबर ओर परस्पर विरोधी होते 
ह।” (Action and reaction are equal and opposite) i 
यदि gar अपने शिष्य से प्रेम करता था, तो शिष्य ने भी 
ईसा से अवश्य प्रेम किया होगा | जोहल को यदि gar के 
प्रति भक्ति न होती तो “आघात ओर प्रत्याघात वरावर और 
परस्पर विरोधा” होने बाले अनिवाय्ये नियम के अनुसार 
fat सदा उसे प्रेम नहीं कर सकता था । ईसा तत्वदर्शी 
था । वह जगत-पिता और 'सर्व'* स अभेद था! बह एक 
ऐसा मनुष्य था जिसने अपने मन बुद्धि ओर अहंकार को 
परमात्मा में लीन कर दिया था | 

जोह, पीटर, पाल अथवा आन्य कोई शिष्य ईसा के साथ 
अपना सम्वन्ध Gis, ईसा की भक्ति कर ( क्योंकि भक्ति 
ओर प्रेम द्वारा ही सम्वन्ध होता हे ) एबं डलके साथ एकता 
का अनुभव करके स्वभावतः ही इंसा का इशत्व भोगता 5 | 

कल्पना करो, कि हमारे पास एक पदाथ हे, जिसमे 
बिजली भरी हे । यदि इस विद्यन्मय पदार्थ के साथ कोई 


दूसरा पदार्थ लया दिया जाय, तो इस विद्यन्मय (electri- 
fied) पदार्थ से विद्यत-हीन पदार्थ मं सहज et बिजली 


चली जायगी | 
इसी प्रकारं उस समय के शिष्यो को ईसा के द्वारा ईसा 


tai समाप्नोषि aaa ‘ad: । [गीता go ११-४०] 
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की प्रकृति प्राप्त होना अवश्य È और इस प्रकार यहि 


ईसा अपना उद्धार करता हे, तो उसकी भक्ति द्वारा दूसरे 
का उद्धार अवश्य होता हे | 
वेदान्त के अनुसार तब तक कोई प्राणी ईशवरानुभव 
नहीं कर सकता, जब तक उसका अपना आप पूर्णतया विश्व- 
प्रेम में पीरेणित न हो, ओर जव तक समस्त विश्व को ही 
चह अपना शारीर न समझ ले | 
तुम को याद होगा कि एक दिन “राम? ने अपने व्या- 
'ख्यान में दो THOR अध्यासो का वर्णन किया था -णक 
स्वरूपाध्यास ओर दूसरा. संसर्गाध्यास | 
स्वरूपाध्यास के कारण नाना व्यक्तित्व एवं उन में 
परस्पर भेदभाव की कल्पना उत्पन्न हो राती है, और 
इसी से वह अन्धा-पन च अन्धकार उत्पन्न हो आता हे कि 
जिससे मनुष्य को प्रत्येकं में इश्वर देखना नही मिलता । 
यही उख मानसिक व्याधि का हेतु हे जो आपको विश्व के 
सब पदार्थों में एकत्व का अनुभव करने नहीं देवा | संसगी- 
ध्याख बाह्य-विषमता हे, नाम रूप का भ्रम हे | 
इस प्रकार सांसारिक मनुष्य मे इन दोनों प्रकार के अध्यासों 
को दूर करना होगा। सबसे पहिले तो समस्त वस्तुं (व्यक्तियों? 
में एकता का अनुभव करना आवश्यक È | जिस मनुष्य 
को इन दोन प्रकार के अध्यासों का जीतना व दर करना 
होता हे, उसे पहिले अपने को ही समस्त. विश्व के प्रत्येक 
पदार्थ का आत्मा AJAA करना होता È । वह अपनी आत्मा 
को ही जगत्‌ के सारे मजुष्यवर्ग, खारे बनस्पतिवर्ग, समस्त 
क्त, सरिता, कीट, पतंग, आदि की आत्मा समभता और 
अनुभव करता हे | अनुभव की यह एक अवस्थां हे | ऐसे . 


मनुष्य का आरासक अवस्था म अपन पुत्र कलत्र क साथ 
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एकता अनुभव करने से सहायता मिलती È | जब वह सारे 
AMC के साथ अपनी एकता ( अभेदता ) अचुभव करता 
है, तो यह अनुभव की पहिली अवस्था हे | दूसरी अवस्था 
वह हे जब कि सभी वाह्य नाम रूप ओर आकार अस्तर्धान 
हो जाते हैं, जहां यह माया aga नष्ट होजाती हे । और 
तब सारे संसार का, जो शारीर रूप था, वाध किया जाता 
हे, आर वह आत्मा में विलीन हो जाता हे | 

आरंभ में हम को समस्त विश्व अपना शारीर अनुभव 
करना होता हे। तब जिस विश्व को अपना शरीर अनुभव 
किया होता हे, उस विश्व का वाध किया जाता हे, अर्थात्‌ 
वह रद्द किया जाता हे, ओर उस सत्य स्वरूप आत्मा में कि 
जो मेरा अपना आप है वह विलीन हो जाता हे । 

आत्मानुभवी मनुष्य पहिले समस्त जगत्‌ बनता हे! 
ओर तंब जगत्‌ का उद्धार करता हे; इस प्रकार वह समस्त 
विश्व का उद्धारक (Saviour) बन जाता ÈI अतः तुम 
अपने उद्धारक आप हो, ऐसा वेदान्त का तात्पर्य्य हे | 

इसा द्वारा हम इशवरानुसव करते हे” इस कथन का 

अथ यह हे कि सवे जगदात्पेक दृष्टि की जो अवस्था हे, 
उस श्रवस्था द्वारा ही, उख ‘ar की अवस्था को पार 
करने पर ही तुम वर्शनातीत, अक्षर ब्रा मे लीन हो सकते 
वा गोता लगा सकते हो | अतः जो शाश्वत हे, जिस के 
बर्णन में वाचा कुरिठत होती हे, जो वाणी मात्र के परे हे, 
उस तत्व के अनुभव.के पूर्व, उस सत्यस्वरूप को प्राप्त करन 
से पहल -जहां नाम, रूप, भद भाव का अस्तित्व नही; 
उस. परमात्म-ञअवचस्था में पहुंचने से पहले, तुमको वह 
अवस्था प्राप्त करना होगी, जहां अपना सत्य स्वरूप ही 
तुम को सब नाम रूपों में ओत प्रोत और व्याप्त दीखता हे; 
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यही अवस्था Sar की अवस्था हे | इस प्रकार इसा की 
अवस्था को लांघ कर तुम इश्वर तक पहुंच सकते हो; ओर 
यह अवस्था प्रत्यक के साथ क्रमशः ऐक्यवबुद्धि करने से 
घाप्त होती है । जिन Wal के द्वारा इस की व्यावहारिक 
शिक्षा मिलती हे, उन का आरंभ तब होता हे, जव तुम 
अपनी माता पिता, पत्नी बालकों और स्नेहियो के साथ 
अपनी एकता अनुभव करने लगते हो, और फिर चीरे २ 
समस्त देश के साथ एवं समस्त जगत्‌ तथा विशव के साथ 
उत्तरोत्तर एकता अनुभव करते हो | यह बहुत कठिन काम 


' ज्ञात होता हे, पर वास्तव में यह aga कठिन adie! 


आरंभ करना कठिन हे, पर कुछ ही काल वाद प्रगर्ति 
( progress ) ata होजाता हे । जव एक बार कोई व्यक्ति 
. किसी अन्य व्यक्ति के लाथ अपनी अभेदता अनुभव कर लेता 
हे, तथा दूसरे में मानो विलीन दोजाता हे, तब बह प्रत्येक 
के साथ अपनी एकता अनुभव करने लगता È l अनुभव 
से यहां स्पष्ट होता हे कि प्रकृति के अटल नियमानु तार 
जगत में जो कुछ प्रीति हे, वह हम को बलात्कार ऐसी 
स्थिति में लेजाती हे कि जहां हमारा प्रेम-पात्र वाह्य जगत 
का विषय नहीं रहता, जहां हमांरा प्रेम बाह्य रंग रूप आकृति 
वा लिंग चिन्हा पर नहीं रहता, वरन्‌ जहां प्रेम अधिकाधिक 
अन्तरात्मा, सवोधार सत्ता पर ही होता है। `! 
प्रत्यक मनुप्य इस कथन की सच्चाई के बिषय में निज 
अनुभव से कुछ न कुछ कह सकता है । जेले जैसे हम वयोवृद्ध 
होते जाते हैं, वैसे वेले हम देखते हैं कि हमारा प्रेम-रात्र 
अधिकाधिक विशुद्ध होता जाता हे-हमारी प्रीति का 


केन्द्र विशेष सरल, विशेष इन्द्रियातीत ओर श्रधिक सूक्तम 
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क्या जगत के सव मनुष्यों को अपने जीवन मे इस रहस्य 
का थोड़ा बहुत अनुभव नहीं हुआ हे? एक समय आता है 
कि जब हम अपने प्रेम-पात्र के मुंह के काट ( aH क़ता ) वा 
चेहरे के भद्दापन पर या त्वचा की HRA पर, तथा वाह्य 
चिन्हो व विकारों पर tan मात्र भी ध्यान नही देते। 
तब हम केवल श्रन्तरात्मा को, भीतरी प्रीति को, ara: 
हृदय को, वा भीतरी पवित्रता को तथा भीतरी प्रेम-पात्र को 
प्यार करते हैं ! क्या इसको सवो ने देखा व अनुभव नहीं 
किया हैं ? क्या सव ने यह नहीं देखा हे कि प्रायः हम अपने 
प्रेम-पात्र के वाह्य दोषो, शारीरिक विकारों को देखते तक 
नह? हम केवल areca देखते हें, कुरूपता की ओर A 
अन्ध हुए होते हें । यदि उस प्रेम में, अथवा उस व्यक्ति मे 
वा हमारे उस प्रेम-पात्र में, वास्तविक प्रीति होती हे, तो 
हमारा हृदय द्रवित a जाता -sa a ओर आकर्षित हो 
जाता ह | तदनन्तर एसा समय आता हे जव हमारे प्रम का 
केन्द्र,इन वाह्य एवं स्थूल रंग रूप, आकार ओर चिन्ह खे अधिक 
सूक्ष्म AMA दूर ओर विशेष विशुद्ध होता है | बस यहां पहुचते 
ही हम एक सीढी ऊपर आ जाते हैं । पहिले ख़ ऊंचे उठ आते 
हैं । यहां तुम वाह्य चिन्हा ओर स्थूल शारीरो स उठ कर 
सूक्षम मनोद्वत्तियां मे ga जाते हो । 

अच इस से परे दसरी ओर उच्चतर Ruta दे, जहां 
हमारे प्रेम कां केन्द्र भीतरी भाव, सनोति वा चित्त (अन्त 
करण) की शुद्धि, अथवा अपने प्रेम-पात्र के दशन नहीं, बालक 
वहां हम परमात्मा या अन्तर्यामी को प्यार करते हे, तथा 
अपने शुद्ध स्वरूप अन्तरामा का दर्शन करते हैं । बस एक बार 
जिस समय यह स्थिति प्राप्त हो जाती हे, जिस समय जगत 
के सोर पदार्थ चित्र चा चिह मात्र बन जाते हैं; जिस समय 
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हम पदार्थों को पदार्थ भाव से नहीं देखते, वल्कि उनके पीछे 
उनके आधार रूप निर्विकार आत्मा को देखते हैं; जिस समय 
हमारी दृष्टि इस वा उस पदार्थ पर पात होते ही उसमे 
हमारा हृदय-नेत्र शुद्ध स्वरूप परमात्मा को देखता हे; जिस 
समय ऐसी स्थिति प्राप्त होती हे; तव समस्त विश्व के 
साथ एकता, अभेदता अडुभव करना मनुष्य के लिप सुगम 
हो जाता है। यही 'क्राइस्ट की स्थिति’ अथवा ईसा-दशा 
है। इस काइस्ट की अवस्था में कुछ काल रहने के चाद 
दुखरी इससे भी उच्चतर स्थिति आती है | तव तुम परमात्मा 
में पूर्णतया लीन हो जाते हो। जव हम इस तरह समाधि, 
पूर्णतया एकता, निमग्नता, वा लय की अवस्था में होते हैं, 
तो वह परमात्म अवस्था है | इस को हम निर्वाण या समाधि 
अवस्था कहते हैं, ऐसी अवस्था में अन्तःकरण में न कोई 
` स्फुरण होता हे, न क्षोभ ओर न विरोध । 
उस स्थिति में ऋमशः पहुंचने के लिए हम अपने सांसा- 
रिक कुटुम्वियो तथा संवाग्धियाँ से किस प्रकार सहायता ar 
साहाय्य प्राप्त कर सकते हैं ? 
भारतवर्ष मे ऐसे लोग हैं जो रोमनकेथोलिक की तरह 
eos LaS _ ९ ~ x 
_ इश्वसंपाखना करते हैं, जो इंशवर-पूजन प्रतिमाओं द्वारा 
करते हैं । ईश्वर, राम, वा कृष्ण की प्रतिमा को (अधिकतर) 
पूजते हैं । राम और कृष्ण भारत के ईसा मसीह È | 
भारतवर्ष में एक बार एक वृद्धा स्री ने एक महात्मा के 
८. पास जाकर पूछा-“यदि उचित हो, तो मैं अपने ग्रहस्थ और 
FST का त्याग कर कृष्ण की जन्म भूमि वृन्दावन में निवास 
करूँ ?” । अपने sights वन्धनां को छोड़ और प्रत्येक स. 
अपना सम्वन्ध तोड़कर उस परम रमणीय नगर- हिन्दुस्तान 


~ 


के जरूसलम--वृन्दावन का सवन करना, क्या उसके लिए 
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उचित था ? 

उस स्त्री के साथ उसका शिशु पोत्र था। मह त्मा ने 
उत्तर दिया “ज़रा ध्यान दो, ज़रा विचा तो, इस छोटे 
शिशु के नेजा में स तुम्हारी ओर कोन देख रहा हे? इस 
बालक के शारीर में कोनसी शक्ति, कोनसी चेतनता, तथा 
कौनसी प्रभुता हे जो इसके रोम रोम से तुम्हारी ओर देख 
रही हे?” स्त्री ने उत्तर दिया ' यह अवश्य ईश्वर ही होगा ! 
इस प्यारे छोटे स शिशु के चित्त में लोभ या svar का लेश 
मात्र भी नही हे । यह प्यारा शिशु बिल्कुल निष्पाप ओर 
Wat हं । जव यह रोता हें, तो इसके रुदन में परमात्मा 
स्वर होता हे, ओर कुछ नहीं |” फिर महात्मा ने कहा--“जब 
तुम वृन्दावन जाओगी, तव भारत के उस जरूसलम में तुम्हें 
कृष्ण की एक प्रतिमा से लग्न लगानी होगी, भगवान्‌ की 
उस प्रतिमा मे तुम्हें भगवान्‌ को पूजना होगा । जिस प्रतिमः 
का तुम्हे भारत के जरूसलम रूपी वृन्दावन मे दर्शन होगा, 
क्या इस चालक को देह उतनी ही अच्छी कष्ण की मूर्ति 
नही हे?” वृद्धा कुछ चकित होगई, ओर विचार तथा मनन 
करने के बाद वह इस परिणाम पर पहुंची कि “बिना किसी: 
हानि के उस वालक को कृष्ण का अवतार मान कर मे उसके 
शरीर द्वारा इश्वर की पूजा कर सकती हुं, क्योंकि ईश्वर 
ही बह हे, जो उस वालक के नेन्नो मे स देखता है,ईशवर ही वह 
हैं जो उस बालक को शक्ति वा बल देता हे, इश्वर ही वह हे जो 
बालक के कान मे से सुनता हे, इश्वर ही वह हे जो वालक के, 
केशों को बढ़ाता हे, ईश्वर ही वह हे जो उस वालक के शरीर 
के प्रत्यक रोम में से व्यापार करता है; यह बालक स्वयं 
प्रभु हे? 

महात्मा- के उपदेशानुसार वृद्धा को यह वालक 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


mg 


१०६ स्वामी रामतीर्थ. 


in an 


अपना पोत्र नहीं समभना चाहिये, किसी रीति से अपना 
सम्बन्धी नहीं बल्कि इश्वर समभना - चाहिये । ओर इस 
'अकोर उसके साथ सब पारिवारिक तथा सांसारिक सम्बन्ध 
तोड़ डालने चाहिये, केवल ईश्वराय वां इंश्वर्त्व का सम्बन्ध 
बनाए रखना चाहिये । यही त्याग की विधि है-। 

` त्याग का अथ वेराग्य वा काषाय नहीं है। त्याग का 
अर्थे प्रत्येक वस्तु. को पवित्र बनाना हे । बालक-त्याग का 
अर्थ बालक वा पौत्र के. साथ aie सम्बन्धो का तोंडना 


नहीं बल्कि उसे ईश्‍वर समभना हे प्रत्येक वस्तु में परमात्म- ` 


दर्शन करना ही वेदान्त के अनुसार त्याग È । 
ईंशावास्यमिद्‌%' सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्केन भुजजीथा मागधः कस्यस्तिद्धनम्‌ ॥ १॥ 
bree ( इशावास्योपषिद्‌ १) 
ani: -जो कुछ दीखे जगत में, सब ईश्वर से ढाँप | 
करो चेन इस त्याग से, धन-लालच से काँप ॥ १॥ 
वेदान्त तुम को पति, पत्नि, तथा अन्य सम्वस्थियो' को 
त्यागने' को कहता हे । वेदान्त कहता हे कि पत्नी से पत्नी 
का नाता तोड़ दो, उससे पत्नी भाव त्याग दो, किन्तु उस में 
अपना शुद्ध आत्मा वा परमात्मा देखो। शत्रुओं को शत्रु रूप 
से त्याग दो; उन में ईश्वर देखो; मित्रो को मित्र रूप से 
त्याग दो, ओर उन में ईश्वरत्व वा ब्रह्मस्व का अनुभव करो | 
है स्वार्थपूर्ण व्यक्तित्व के सभी बन्धनो का त्याग करो । 
'प्रत्येक प्राणी व पदाथ में इंश्वरत्व का अनुभव करो, सब में 
fy का दर्शन करो । प्रत्येक हिन्दु दम्पति ( स्त्री-पुरुष ) को 
धर्म-शासत्र यो ही रहने की आज्ञा देता है। घर्म्म-शास्त्र के 
Rangan, जिनको “राम” अपने शृहस्थ-आश्रम में 
व्यवहार में लाता था, पत्नी नित्य प्रातःकाल संबेरे जागती 
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थी । र जब “राम” ध्यान में लीन होता, जव “राम” 
परमात्मा का AJAT व साक्षात्कार करता, जब वह 
परमात्मा में निमग्न होता, वा जब वह शरीर ओर मन के 
परे होता, जव वह मधुर अम्ृ॒त्व-झुघा का पान करता 
होता, तव पत्नी निकट आती, और जिस प्रकार रोमन 
केथोलिक अपनी Taal की पूजा करते हैं, उसी प्रकार देह 
विस्मरण कर वह पत्नी “राम” पर दृष्टि डालती | यहा जस 
राम” अपने शरीर को भूल जाता हे, इस भोतिकता के परे जा 
» पहुंचता हे, ओर इश्वर में लीन हो जाता है, Ta ही पत्ती 
राम” में इश्वर ओर उसकी विभूति का दर्शन करती, WIT 
कुछ नहीं | इस प्रकार “राम” के शरीर से कुछ दूर वेठकर 
ag “राम” के ललाट पर अपनी ets जमाती । अधिक 
उन्नत न होने के कारण बह “राम” के शरीर का ध्यान 
करती; और इस प्रकार ४० का उच्चारण करती हुई अपने 
ध्यान में “राम? की प्रतिमा को ऐसे ज़ोर स रखती कि 
अन्य सब विचार निमूल होजाते, ओर अपनी देह की खुध 
सी नितान्त वह भूल जाती | बह अपने को “राम” के शरीर 
में निमग्न वा परिणत हुईं अनुभव करती, पर उसके आत्मा 
के विषय क्या? उसे स्पष्ट ऐसा प्रतीत ओर AGATA होता 
कि उस का आत्मा “राम” का आत्मा है । वह यही अनुभव 
करती कि “राम” समाधिस्थ आ ब्रह्माकार sha में लीन 
नहीं वरन्‌ में ही ब्रह्माकार वृत्ति में निमग्न हूं। “राम” का. 
भ्यान उसका भ्यान होता, ओर वह समस्त विश्व के साथ 
तादात्म्य अनुभव करती; उल समय उसे ऐसा प्रतीत Ae 
अनुभव होता कि में ही सारे संसार की खार और आत्मा हूं। 
इस राते स मानो वह “राम” को सहायक ओर “राम उस 
का सहायक होता | (अब यदि आप पूछे कि) स्त्री किस प्रकार 
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सहायक हो सकती हे? जव स्त्री अपने पति ay ईश्वरः 
समझती हे, जब ऐसे विचार ओर ऐसे विचारों के प्रवाह 
उसके पति को इश्वर बनाने लगते हैं, तब कया उसकी 
मानसिक शक्ति और साम्य जो इस ओर प्रवाहित हें उस. 
के पति को साक्षात्‌ ईश्वर नहीं वनादेगे ? कया इस रीति से 
पतिको सहायता न मिलेगी कि वह अपने शुद्ध आत्मा को 
परमात्मा अनुभव कर सके ? अवश्य मिलेगी | 

¦ सभी इसाई वेज्ञानिक लोग अपने अनुभव से जानते = 
कि जेसा हम चाहे, वेसा अनुभव हम किसी भी मनुष्य के 
करा सकते हैं। 

कल्पना करो कि यहां एक स्त्री (पत्नी) हे, जो सदा 
ऐसे दिव्य विचार भेजती रहती है, जो खदा ऐसा विचार 
करती हे कि “मेरा पति परमेश्‍वर हे ।” उसके यह विचार, 
आत्म-साच्षात्कार करने मे पति के सहायक होते हैं | इसी 
प्रकार जब पति परमात्मा के साथ अपनी एकता अनुभव 
कर लेता -हे, तो. पत्नी को सहायता मिलती हे। अहा ! 
केसा आध्यात्मिक विवाह है ! अहा ! केसा उत्तम मिलाप 
हे !! दोनों परस्पर सहायता करते और सहायता पाते हैं! 
ऐसे आध्यात्मिक मिलाप पर निवंधित विवाह ओर प्रीति 
जयत्‌ में अत्यंत सुखमय होते हैं | मुख के वर्ण पर, सुख 
रेखा पर, आकार पर वा शारीरिक लावण्यता पर अक्ति 
क कारण से होने वाले वेवादिक सम्बन्ध अन्त में बड़े 
हानिकारक आर बड़े दुःखभाज' होते हें । ऐसे विवाह 
ृद्य-वेद्ना, शोक-चिन्ता ,और अन्ततः दुःख उतपन्न 
करते हैं । 

जिस विवाह में शारीरिक झुन्द्रता वा मुँह के रूप रंग 


A 


‘at कोई गिनती नहीं, अपितु जो अन्तरात्मा को ही देखता 
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है, और जो केवल आध्यात्मिक मिलाप जन्य हे, वही विवाह 
निरापद्‌ ( आपद्‌ -भय gm) और चिर-स्थाई होता है। 
केबल ऐसे ही बिवाह छुख एवं चानन्द देने वाले हो सकते हैं । 
एक वार एक स्त्री ने महात्मा के पास जाकर पूछाः-- 
“महाराज” | कुछ मास इए मेरा पति मर गया हे | वतलाइये 
उसके उद्धार के [लए म कया करूं?” एक दुसरे सज्जन ने 
आकर बोला कि “मेरा इकलोता पुत्र मर गया हे | उसका 
वियोग असह्य है; ओर इसी लिए में आत्म-घात करने जा 
रहा हू।' तोसरे न कहा-“मरी स्त्री उक से खदा के 
लिए fags गई है, अब में जीना व्यर्थ समझता हूं ।” महात्मा 

. ने इन सब को क्या उत्तर दिया? . 
वह स्त्री aga ही हताश थी ओर अपने पति का उद्धार 
करने के लए भी Aaa उत्छुक थी। (अतः)महात्मा ने कहा, “तुम 
„ अपने पति का उद्धार कर सकती हो, Gee हताश होने की 
आवश्यकता नहीं | तुम मेरे उपदेशानुसार चल सकती हो 1 
प्रति दिन जब तुम्हारे हृदय मे निराशा उत्पन्न होने लगे, 
अथवा जिस समय तुमको अपने पति देव का ध्यान उत्पन्न 
हो ata, उसी समय तुम भट वेठ जाओ, अपनी आँखे बन्द 
= करले, ओर अपने मन में पलि के शरीर की कल्पना करो । 
तुम जानती हो [नि aga की Ga वस्तु उसके ध्यान में 
तुरन्त उपस्थित होआती है | जब वह चित्र वा उसका शरीर 
तुम्हारे मन के सामने BIT, तब तुम ज़रा भी चिन्तित 
था दुःखित न होना, ज़रा भी रोना धोना नहीं। रो रो कर 
आँसू बहाने से तुम्हारा पति पृथ्वी की ममता में पड़ जावेगा, 
(इस प्रकार) तुम उसे संसार के मोह-वन्धन में बान्ध दोगी, 
आर तुम्हारा कृत्य नीच ओर बिल्कुल उल्टा हो जायगा। 
'तुम्हे उसकी अवनति का प्रयत्न नहीं करना चाहिये । तुम 
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अपने पति के अन्य लोक का चिन्तन कर सकती हो; तुम 
उन्हे मृतक नहीं समझ सकती हो, क्योंकि नेत्र बन्द करने र 
तुम्हारे पति का चित्र तुम्हें स्पष्टतया दीखता हे, मानो 
जीवित Fi जब वह चित्र उपस्थित होजाय, तब बारंबार 
यही भावना करो, यही निश्चय करो, यही अजुभव करो कि 
“बह ईश्वर हे ।” उसको ऐसा कहो, समझाओ, उपदेश दो, 
बारंवार कहो, उसके प्रति यही बचार प्रवाहित करो, कि. 
“तुम ईश्वर हो, प्रभू हो, जगदीश हो; तुम्हारे चित्र में, तुम्हारे 
शरीर में, तुम्हारी मूर्ति मे यह परम!त्मा ही मुझे भासित हो * 
रहा है | 
“जिस प्रकार जब हम टेलीफोन यन्त्र के पास जाते हैं, 
ओर उससे कान खगाते हैं, तव हम कुछ Gad हैं, उस 
समय हमें जो कुछ आवाज़ सुनाई देती हे, वह हम जानते हें 
कि उस लोहे के यन्त्र की नही वरन्‌ उस दृश्य के पाळे वा हि 
यन्त्र की दूसरी ओर पर खड़े अपने मित्र की होती हे । इसी 
प्रकार जव तुम अपने सामने अपने स्वर्गीय पति के चित्र 
को देखो, तो यह निश्चय करो कि उस चित्र के पीछे 
(mada ) परमात्मा ही है । उसे सम्वोधन कर कहो, “तुम 
प्रभु हो, परमेश्वर हो।” इसी रीति से तुम अपने स्वर्गीय-.... 
पति का उद्धार कर सकती हो ।” 
जब हम अपने परलाकगत सम्वास्थिथो का उद्धार कर 
सकते हैं, उनकी उन्नति ओर सहायता कर सकते हैं, तो 
set aaa स निस्सन्देह हम अपने जीवित मित्रों का at 
उद्धार, उन्नति ओर सहायता कर सकते हैं। 
जब पति पत्नी अपने जीवन को इस प्रकार व्यतीत करते 
हें, तब उनका मिलाप ( संयोग ) केवल आध्यात्मिक उन्नति 
क्का साधन AC एक दूसरे के सुख का कारण दो जाता हैं # 
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(कदाचित्‌) तुम कहो कि हर जगह ही पति अपनी स्री के 
सुख का बढ़ाना चाहता हे; जिससे उसे सुख हो वह सव 
HF उसके लिण प्रस्तुत करना चाहता हे; और लोग अज्ञान 
के कारण समक्त ह कि हम ने ठीक राह पकड़ी हे; चे 
समभते हैं कि विषय-तृष्ण को पूरी करना और इस प्रकार 
लोगों को सुखी वनाना ही उपयुक्क मार्ग है; पर ऐसी बात 
नहा हे । इन तरीक्रा स तुम अपने को ओर aÙ को केवल 
नाचा गिरात हो। प्रकृति का नियम हे कि जो मुझे सुखी 


करता हे, वह तुम्ह अवश्य सुखा चनाएगा | जा मरे लिए 


अच्छा ६, वह तुम्हार लिए भी अच्छा है | यदि में आगे 
बढ़ता हू, ता तुम भा आग बढोगे ही, मेरा TERT तुहारा 
SHA ह । वेना सारे ससार को बीमार डाले में स्वयं बीमार 
नह! पड़ AeA | अपने शरीर को स्वस्थ रखने से में समस्त 
TART का स्वस्थ रखता Fl आघात श्रोर प्रत्याघ्रात वरावर 
और परस्पर विरोधी होते हैं । 
Action and Reaction are equal and opposite 

दि मे तुमका वास्तव में सुखी रख रहा हूं, तो मुझे 

भा Gal अवश्य होना चाहिए | एकन्तु लाग खमभत है कि 


` किसा मनुष्य की रुचि के अनुसार काय्य करन स उसे Ta 


मिलता हे । पर पेसा नही हें। उलटा इससे निराशा और 
BU उत्पन्न होती है । 
ऐसे कामां से दोनों दुःख उठाते हैं, दोनों ही अपने 


' हतभाग्य, हताश HIT डुगखत समभत हं l उन के हृदय मे 


~ 


चिन्ता ओर भय भरे रहते हैं । 
परस्पर सुखी वनानि के मार्ग की यंह अनभिज्ञता वा 


. अज्ञानता ही हे जो असल में इन चन्ताआ ओर दुश्खों की 


जड़ है| यादे तुम एक दसरे को सुखी करना चाहते हो, ar 
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-लुम्हे अपने Bs स्वार्थी भाव को विशाल बनाना होगा तुम्हें 
अपने मित्र के सच्चे भावो का अभव करना होगा | अपनी 
पत्नी को प्रचरड बल BGA करना होगा, प्रचण्डबल उससे 
अवश्य प्रतिबिम्षित होना चाहिए । परस्पर एक दूसरे को 
JÈ ज्ञान देना होगा, इस प्रकार तुम अपने साथियों को 
सुखी बना सकोगे ओर अन्त में स्वयं भी सुखी वनोगे । 
यदि तुम सच्चे हितेषी हो, ता तुम उन्हे ऐसी वस्तु ज़रूर दो, 
-ज्ञो सब सुख की अखल जड़ है । ओर वे वस्तुएं ज्ञान ओर 
आध्यात्मिक स्वतन्त्रता हैं । इन वस्तुओं को अपने खागियों 
को दो । प्रत्यक पति का यह धरम हें कि वह अपनी पत्ती 
को शिक्षा दे। जो. पति अपनी स्ञी का शिक्षक नहीं, वा 
जो पत्नी अपने पति के उन्नत ओर शिक्षित होने में कारण 
नही बनती, ओर जिससे पति आत्म-स्चतंऽाता ci ज्ञान 
नहीं प्राप्त करता, चह पत्नी पत्नी होने क योग्य विल्कुल 
नहीं | ऐसी ett पापिनी है। इसी तरह वह पंति भी पापी है, 
चसा पापी कि जो अपनी स्त्री के लिए अपने घर को विश्व 
विद्यालय ( शिक्षा का स्थान) नहीं बनाता | एक दसरे को 
खुखी बनाने का वास्तव मे यही मार्नहे | 


ईसा ( ऋइस्ट ) क अपौरुषेय गभीधान का राम यो ` 
समाधाने करता हैः -इंसा की माता 'ेरी' ast शुद्ध, पवित्र 
ओर इश्वर-भक्क थी । वह एक ऐसी स्त्री थी जो कुछ हद 
तक साक्षात्कार कर चुकी थी, जो दिव्य-दष्टि यक्त थी, चह 
परमात्मा स HAF हुई २ थी | ओर जकरिया नाम का AJET 
{ तत्पश्चात्‌ जोसेफ, उसको कलंक से बचाने के लिए जक- 
रया की जगह जाखड़ा हुआ, saat waar का नाम 
लेना यादे तुम्ह नापसन्द हो, तो हम जो ज़फ ही कहेंगे, MAR 


मां ्रति शुद्ध ओर WaT पुरुष था, चह भी सब में आत्म- 
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साक्षात्कार कर चुका था। उसने परमात्मा का अनुभव 
किया हुआ था। दोनों नवयुवक और पक्की आयु के थे । 
एसा हुआ कि जव मेरी ( अर्थात्‌ मेरी का शरीर ) और उस 
का पति दोनों आत्म-निमग्न थे, जब दोनों पूर्ण समाहित चित्त 
थ, उसी समय मेरी ने गर्भ धारण किया, उसी समय 
गर्भवती होगई । पश्चात बह इस घटना को विल्कुल ही 
भूल गई। - 
प्रायः ऐसा होता हे कि लड़के शाम को जगाप जाते हैं; 
आर उन को दूध या मिठाई आदि खाने को दी जाती हे । 
पर दूखरे दिन उन से यदि पूछा जाय कि गत रातको जो 
दूध या मिठाई तुम्हें दी गई थी, वह तुम ने पाई या कि न 
पाई ? तो बह प्रायः यही कहेगा “श्रो में ने कोई नहीं पाई, 
तुमने सुक्त कोई ऐसी चीज नही दी, तुमने सव बहन को 
» द्या होगा”? । यह सत्य हे कि लड़के ने राडि में दूध या 
'मिठाई पाई, वच्चा दूध पान करत समय या मिठाई खाते 
समय ज्ञानातीत अवस्था ( एक प्रकार की तुरिया वस्था में ) 
था, उसका दिमाग किसी दूसरी जगह था। जेसे नींद में 
चलने वाले मनुष्य रात्रि में चलते tara हैं और आजीव 
:> asta काम भी कर लेते हैं, पर जब इस के विषय प्रातः 
| “काल उनसे पूछा जाता हे, तो उन्हे रात की बातों का ध्यान 
ही नहीं रहता | वेसे ही ईसा के अपौरुषेय जन्म के विषय में 
राम का यह कथन है कि जब' “जोजफ़” और 'मेरी' दोनों 
'तुर्य्या अवस्था में, आत्म-सात्षात्कार की दशा में निमग्न थ-- 
नींद में चलने वालों की अवस्था में नहीं -aa मेरी जक़रिया 
, ग्या जोज़फ से गर्भवती हुई । बह ऐसी अवस्था थी कि जिस 
, में इस छुद्र देह का भान नहीं . रहता, कि.जब तुम दिव्य 
RR में रहते हो । उसी स्थिति में वे दोनो. हम-विस्तर हुए 
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_ (संभोग किया ), ओर मेरी को गर्भ धारण हुआ; पर जक 
बाद मे उस से गर्भ का कारण पूछा गया, तब वह. कुछ भी 
न कह सकी, ओर इसाई लोग कहने लग गए कि उसे 
पंवित्र-आत्मा-( Holy Ghost ) द्वारा watara हुआ, जिस 
का तात्पर्य्यं यह हे कि इश्वर ज्ञान-संपन्न हो कर, “पवित्र 
आत्मा से व्याप्त होकर, एवं ब्रह्माकार ala में लीन हो जाने 
पर” san गभ धारण किया। ओर इस प्रकार क्राइस्ट 
“तवित्र-आत्मा” ( Holy Ghost) का पुत्र अभिहित हुआ । 
प्रकृति के नियम जैसे आज हैं, वेले उस समय भी थे, पर 
तो भी हम: लोग कह सकते हें कि ईसा 'पवित्र-त्रात्मा 
(Holy ghost) का पुत्र है! 

' इसी स 'राम' कहता हे कि इसी आचरण के अनुकुल 
सारे संसार को चलना चाहिये ताकि इंसामसीह के समान 
अन्य अनेक लोग उतपन्न हो सके | यदि तुम मिल्टन शक्स- 
पीयर, क्राइस्ट ऐसे महा पुरुषों को उतपन्न करने की इच्छा 
रखते हो, यदि तुम चाइत हो कि तुम्हारी सन्तान सारे से धार 
अथवा अपने परिचार की हित करने वाली हो, तो अपने 
न्तः करण को शुद्ध करो, उस की अधोगति न होने दो! 
“राम? तुम्हें अपने पुत्र कलत्र के साथ इस प्रकार का जीवन 
विताने को कहता हे कि जो तुमको gs, स्वार्थी भावनाओं 
से परे रक्खे, जो जीवन तुम्हे बराबर इश्वर में; भगवान में 
पवित्र आत्मा में लीन करे, सवे के साथ तुम्हे एक करे । यदि 

पति पत्नी दोनो ऐसे उच्च विचार, ऐसी पुएयमयी शक्ति ओर 
उच्च भावों से संपन्न होंगे, तो उन की सन्तान, ऐसे पिता 
माता की सन्तति भी क्रोइस्ट ( जेसी ) होगी । यदि तुम 

राहो, तो इस ज़माने में भी इंसा-मसीह पेदा हो सकते zt 

"ऊ ग्रह: Sie की हद नहीं, बढ्कि प्रीति का केन्द्र बनाना 
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चाहिये। लोग अपने घर को प्रीति की सीमा बना लेते हैं ताकि 
डनका प्रेम ओर प्रणय उस मर्यादा के बाहर न जा सक, TE 
ओर पुत्र कलत्र को प्रीति का केन्द्र बनाना चाहिये जिस से 
ग्रेम की किरणें सब दिशाओं में छिटक सकें। तुम्हारा प्रेम 
वहीँ सीमावद्ध नहीं होना चाहिए । तुम्हें अपनी पत्नी को 
अपने प्रेम और प्रीति की सीमा ही नहीं वना देना चाहिए । 
तुम अपने स्वार्थी विचारों द्वारा आपने को और निज पत्नी 
को-दोनों RA गिराति हो, ओर इस प्रकार स्वय दोनों 
का विनाश करते हो । पत्नी तुम को पीति करना सिखलाती 
हे, और उस प्रीति को शुद्ध करने से, sa प्रीति को खारे 
विश्व की प्रीति बना देने स, उस बाह्य रूप, रंग चित्र और 
आकार की प्रीति को परम तत्त्व वा परमात्मा की प्रीति 
बनादेने से, यदि तुम उस प्रीति के साथ प्रत्यक पदाथ के 
निकट जाते हो, ओर उसी से तण, पुष्प, नदी, पहाड़ी और 
खाइयो पर दृष्टि डालते हो, तब ( समझ-लो कि) तुम सारे 
संसार के साथ अभेद हो चुके । 

पत्नी तुम्हे श्रपनी स्थिति समस्त जगत के साथ एक 
समान स्थापन करने को लिखान के लिए है; जगत से 
तुम्हारा समान सम्वन्ध तोइने के लिए वह नहीं हे। अव 
“राम” तुम्हें कुछ आध्यात्मिक नियमो को वतलाता है । यह 
आध्यात्मिक नियम इस संसार की सवे प्रकार की घीतियाँ 
का शासन करते हैं। यदि राम उन्ह न भी वतलाए, तो 
भी तुम उनका अनुभव कर रहे हो - और सदा करते रहोगे, 
किन्तु कहदेने से तुम सावधान हो जाओगे । जेस गाड़ीवान, 
aug Taka न होने से कि आगे रास्ते में कया हे और . 
गाड़ी रुकावट ( गति कुंठन:स्थान, Stumbling block ) को 
उपती है,-तो सारी गाड़ी हिल जाती दे, ओर बड़ा धक्का 
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लगता हे; पर यदि उसे सावधान करदो, यदि उसे आने 
वाली रोक की सूचना दे दो, तो वह सावधानी से उस 
गाड़ी को रोक से बचा ले जाता है। वेले ही तुम्हारे aian- 
रिक व्यवहारो में भी अनेक विघ्न बाधाएं, अनेक आपदां, 
अनेक असफलताएं और मानसी व्यथाएं आती हैं पर इन 
मम वेदनाओ, इन विपत्तियो, असफलता एवं निराशाओं 
की सम्भावना कब समभनी चाहिए? यह “राम” तुम्हें 
बताता हे । ओर जव तुम यह जान लोगे तो किर तुम्हें दुःख 
न होगा । उपाय aga सरल हे, और जहां तक हो सकेगा 
तुम उन विपत्तियों से बचागे । गणितशास्त्र के नियम के 
समान यह नियमः भी सत्य हे । किसा भी allan तथ्य के 
समान भी यह कानून सत्य हे। “जब कभी कोई स्त्री या 
चुरुष किसी व्यक्ति, मूर्ति वा किसी भोतिक पदार्थ से प्रीति 
करने लगता हे, तव कुछ समय तक तो उस जड़ पदाथ का 
उपभोग उसे करन मिलता हे, पर जेले हा वह वस्तु उसके 
अन्तः करण में घर कर जाती हे, जेते ही उसका जीवन तक 
उस से व्याप्त ( राजित ) होजाता हे; वैसे ही -ठीक उसी 
खमय-वह बस्तु वहां स हटा दी जाती हे”। यही नियम 
(विधान ) हे। कोई इससे वच नहीं सकता। ऐसी कोई 
शक्ति, कोई सत्ता नहीं, जो ऐसी घटना को रोक सके, चा 
उस का निवारण कर सके। प्राचीनतम काल से लेकर 
आज तक इस नियम का कभी व्यतिक्रम हुआ ही नहीं हे । 
“जहां किसी वस्तु के साथ तुमने चित्त जोड़ा, किसी नाम 

या व्याक्ते स ममता की, किसी महान पुरुष का आश्रय लिया; 
उस पर विश्वास किया, उन पर भरोखः कर अपना भार 
डाला, तो भट वह आधार स्तम्भ खींच लिया - गया ओर 
तुम धम्म से नीच जा गिरे”। तुम एक टेवुल के सदरे खडे 
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हा, यदि उस टेबुल को खींच लिया जाय, at तम गिर पडते 
हो, तुम्ह चोट लगती हे | यह कया शिक्षा देता हे ? यह हमें 
शिक्षा देता हे कि इन स्थूल भोतिक पदाथा के आश्रय हमें 
अपनी प्रीति नहीं चनाए रखना चाहिये । इन जड़ पदार्थों 
को यद्यपि अपनी प्रीति का पात्र तो नहीं बनाना चाहिये 
किन्तु तो भी जड़. पदों के विना हमारे हृदय में प्रेम का संचार 
भी नहीं हो सकता | इन जड़ पदार्थों के ही द्वारा हम प्रीति 
करना सीखते हें । पर जब एकवार प्रीति का पाठ पढ़ चुकत 
है, तव प्रति हम को यही उपदेश देती हे कि यह प्रीति 
जड़ वस्तु मे वान्ध कर नहीं रखी जा सकती । उस प्रीति 
का प्रसार होना चाहिये, उसे अन्तरात्मा तक पहुंचाना चाहिये! 


पत्नी के चरणा में बेठ कर जिस प्रीति की शिक्षा पाई है, उसे 
जो अन्तरात्मा को श्रपण नहीं करता, उस मनुष्य को धिक्कार 


हे । यादे तुम ऐसा नहीं करत तो तुम नरक-गामी होगे, ओर 
तुम्हे दुःख मिलेगा । पति पत्नी दोनों को एक साथ ही उन्नति 
करनी चाहिये । ओर जवाकिे पत्नी हमें प्रीति करना सिखलाती 
हे, ता जो प्रीति हम सीखत हैं, उस प्रीति को इस शारीर में 
ही स्थापित न कर देना चाहिये किन्तु समस्त विश्व को, 


प्रत्यक प्राणा का, आपत करना चाहेये | 
_ सांसारिक सुख रूपी क्षेत्र मे बाण हुए बाज म आध्या* 


fan उन्नति अकुरित नहीं होती | इस लिए जब तुम्हारी 
प्रीति का बीज पति या पत्नी के पार्थिव क्षेत्र ( शरीर ) में 
आरोपित होता हे, तब वह भौतिक शरीर में आरोपित प्रीति 
का बीज, माना ज़मीन में डाल कर, मिट्टी स ढक दिया होता 
हे; पर जब वह प्रीति रूपी चीज नष्ट होकर बाहर प्रस्फुटित 
होता हे और खुली वायु ( निर्गत आकाश ) में सुफल 
फलता है, तभी वह प्रीति श्रयस्कर होती है; अतः पति वा 
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पत्नी में वा अन्य किसी भोतिक पदार्थ में आरोपित प्राति 
- रूपी बीज को अवश्य नष्ट होना चाहिये, ओर तब खुली वायु 

में उगकर फलना . चाहिये। ( अतएव ) सांसारिक पदार्थ 

निमित्त जितनी कुछ प्रीति हे, उसके सम्बन्ध.में सदा प्रत्यक्ष 

असफलता ही दाख पड़ेगी । जब वह (भोतिक पदार्थ में) वाया 

gar (प्रीति) बाज नष्ट होता है, saa ar नियम है, किं 

वहीं ( प्रेम) बीज तुम्हे एक न एक दिन श्रात्मानुभव अवश्य 

करा देता हे। यह सच हे कि जिसने कभी प्रीति ही नहीं की, 


बह. इश्वर का नहा पा सकता | 
< साधारणतः कहा जाता हे कि धर्म को सांसारिक प्रीति 


से कुछ सरोकार हे नहीं । पर 'राम' कहता हे कि सरोकार हे । 
सांसारिक प्रीति का सदुपयोग तुम्हें ईश्वरानुभव कराता हे | 
“अन्य (वाह्य) सुख ता ( आत्मानुभव के मागे में जो दर्द वा 
पोड़ा मिलती हे) उस पीड़ा के भी वरावर नहीं” | वस्तुतः 
` चद्दी शुद्ध प्रीति जो तुम्हे इश्‍वरानुराग कराती हे, वह शुद्ध प्रेम 
इश्वर का ही maa (Synonym) । * e 
` वैवाहिक बन्धन को उच्च बनाना. ही पति का उद्देश्य 
होना चाहिये, न कि द्वव्योपाज न, धनखञ्चय और पारिवारिक 
सम्बन्ध का दुरुपयोग। जो पदार्थ वास्तव में सुख का साधन 
थ, वहा दुःख देने का परिणाम बनाए जाते हैं । जो साधन 
मात्र हे, उसे साध्य मत बनाओ | धन दौलत तो केवल शीत; 
उष्ण से बचाने, चुधा, तृषा को निवारण करने और निर्विघ्न 
एकान्त स्थल में हिफ़ाजत से रहने का साधन मात्र होना 
चाहिए | अब विचारो कि gar पिपासा दूर करने के लिए, 


di सदी न हो इस के वास्ते कपड़े लाने के लिए, कितने 


थोड़े द्रव्य की आवश्यकता हे । 
* लोग कहते हैं, “हमें सदी पकड़ती हे”। पर सर्दी असल में 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 
ग्रहस्थाश्रम ओर आत्माचुभव. ११६ 


आप को नहीं पकड़ती | आप ही सर्दी को पकड़ते हैं। रोग 
आप के पास नहीं आता । आप ही रोग के पीछे पड़ कर उसे 


जा पकडते हैं, यह कहना विल्कुल ठीक हे। सर्दी से बचने 


के लिये वस्त्र अवश्य पहिनना चाहिए, पर ( यह स्मरण 
रहे कि) वस्त्र केवल शरीर-रक्षा के लिये और अपने आंप को 
सर्दी ले बचाने के लिए हा । (इस लिए ) इस काम के 
चास्ते गाढ़ा ओर सस्ता वस्त्र मी हो सकता हे, उस के 
बहुसूल्य होने की आवश्यकता नहीं। आधुनिक चमकीले 
ओर आलीशान मकानों के बदले हम छोटे छोटे घरो में रह 
सकते हैं, अन्य लोगों आथवा जंगली जानवरों के हमले a 
बचने के लिये हमें साफ GAC छोटे छोटे मकान ही काफी हैं। 
ऐसे खुन्दर मकानों की कोई आवश्यकता नहीं है । 
लोगों न अपने घरों की शोभा और सौन्दर्य्य को स्वयमेव 
अपन जीवन का एक उच्च उद्देश्य बना लिया हे, दूसरा को 
कपड़ा पहनाने की सुन्दरता, खाने पीने की चीज़ों की 
जटिलता, यह स्वयं एक उद्देश्य और इष्ट मान लिया हे, 
नहीं नहीं, उद्देश्य ओर इष्ट ही नहीं वलिक यही साधन और 
साध्य मात्र समझ लिए हैं | 
संसार के इतिहास में, हम कुछ लोगों को झोपड़ोँ में, 
छोटे छोटे मकानों में रहते पाते हैं। उन के कपड़े बहुत ही 
मासूली थे, ओर भोजन भी उन्हे मासूली मिलता था। पर 
तो भी वे लोग जगत्‌-विख्यात शूर वीर थे । 
तुम प्लेरों के विषय में जानते हो, प्लेटों के फारसी नाम 
का अर्थ “पीपा वा पेटी में रहने बाला” हे । प्लेटो का घर 
पीपा'.वा' पेरी? था ओर संसार से उपरान्त ( अलग ) 
होकर वह इसी मकान मे जाकर रहता था | 
ज़रा सोचा तो, जो लोग ऐसी दरिद्रता में रहते थे, 
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ऐसे सादे ढंग से रहते थे; उन्हा ने संसार के लिए इतना 
(उपकार ) किया हे। 
एवन नदी के तट पर ans ( Strafford ) ग्राम 
मे शक्सपीयर का ग्रह कोई भव्य भवन adi हे। पहिले वह 
बहुत निधन था, पर पीछे उसने धन इकत्रा किया i जीवन 
की प्रथम अवस्था में बह नाटक के दर्शकों की देख रेख तथा 
उनके घोड़ो की खबरदारी किया करता था | 
'निउटन' भी निधेन. age था.। पुस्तक खरीदने के लिए 
. या किसी दरिद्र को कुछ देने के लिए जव उसके पास पेसे. 


न होते, तो वह बहुत उदास हो. जाता था; परन्तु किस 


\ अन्य अवसर पर वह अपनी ग़रीबी से कभी शोकित नह 
होता था । ज़रा देखिये, जिन्हे सदा मोटा खाना ओर मोटा 
पहनना पड़ता था, Seat ने ही संसार के लिये इतना उपकार 
किया है। भारतवर्ष के हिन्दू लोग पहिले जंगली कन्द मूल 
पर हा शुज़ारा करते थे, पर इन्हीं लोगों ने जगत को सर्व 


श्रेष्ठ तत्वज्ञान, वेदान्त-मोच्त ओर भक्ति का दशन शास्त्र 


प्रदान किया हे | 
अपने को श्रेष्ट ओर सत्पुरुष बनाने का प्रयत्न करो । 
भव्य भवन ओर सुन्दरः सदन बनाने में अपनी शक्ति मत 
खर्चा । अपने विचार नष्ट न करो । agat ग्रह वडे, ऊंचे 
आलीशान हे, पर उन में रहने वाले मनुष्य विल्कुल ही 
ठगने आर लुट हैं। भारत में अनेक विशाल wat हैं, पर 
( जानते हो ) उन के भीतर क्या हे ? केवल सड़ी लाश 
रींगने वाले कीड़े श्रोर साँप | 
< बड़े बड़े मकान बनाने ओर उन में चमकदार चीज़ों के 
खजाने में अपनी शक्ति का नाश कर अपने को, अपनी पत्नी 
आर अपने मित्रों को, बड़ा बनाने का यत्न. मत करो | यदि 
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तुम इस विचार को ग्रहण कर लोगे, इसे AANA कर लोग, 
इसे जान ओर समभ लोग कि जीवन का एक मात्र आदश 
ओर उद्देश्य शक्ति का दुरुपयोग और धन का संचय करना 
नहीं है, वरन्‌ आन्तरिक शक्तियों का विकास करना, ईश्वरत्व 
ओर मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्म-शिक्षण करना है | यदि 
तुम इस का अनुभव करके इसी ओर अपनी सारी शक्तियां 
को लगाओगे, तो परिवारिक aaa कभी तुम्हारे लिए 
Ra रूप न होंगे । 

कुछ लोग कहते हैं, हम तो सादी रीति ख़ रह सकते हे. 
पर हमारे मेहमान भी तो हैं । यदि हम लोग Hawa आदि 
धारण करें तो चे क्या कहेंगे | 

ऐ भरे प्यारे ! तुम अपने लिए जीते हो, वा दूसरी के 
लिए ? अपने लिए जीओ | तुम्हारे जीवन मे gac को 
दखल देने की आवश्यकता नहीं हे । अपना भाजन करते 


न 


? समय तुम भोजन करते हो या वे तुम अपना खाना आप 


पचाते हो वा तुम्हारे लिये वे पचाते हैं? देखत समय 
तुम्हारी अपनी आखो के स्नायु तुम्हें सहायता देते हैं, या 
उन की आखाँ के ? अपने शुरुत्वाक्षण का केन्द्र 
(Centre of Gravity) तुम आप वनो । स्वाश्रयी हो । 
“ ज़रा अपने भीतर के आधार वा अधिष्ठान को पा लो और 
मेहमानों के मत वा विचारों की पर्वाह मत करो । भोजना 
ओर बिछावनो को श्रतिथि-सत्कार का मूल-मंत्र न बनाओ | 
लोग समभते हैं कि मेहमानों को स्वादिष्ट भोजन ओर War 
पलंग नहीं देंगे, तो हम पूरे अतिथि-सेवी न होगे । इस प्रकार 
घर का स्वामी इन चीज़ो का एक अनुबंध (appendage) 
मात्र रह जाता है। कृपा कर के अपने को द्रव्य का उपकरण 
(appendage ) न बनाओ, द्रव्य को ही अपना उप करण 
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बनाओ, अपनी शक्तियों का अनुभव करो | 

ऐसा करो कि जब तुम्हारा मेहमान (अथिति) तुम्हारे यहां 
से अपने घर को जाने लगे, तो वह स्वच्छ चित्त, उदित ओर 
समुन्नत होकर जाए | यह योजना करो कि जैसा वह अपने घर 
से आया हे, उसस अधिक बुद्धिमान बन कर जाए। अपने 
स्वजनो. के प्रति अपना यही कतेब्य समभो। अपने ग्रह 
संसार को सुखी करेन का यही मागे हे इसी : तरीके से 
गृहस्थी अपने ग्रहस्थ को बिघ्न के पहाड़ की जगह उन्नति 
का सोपान बना सकता हे । यदि तुम्हारा अतिथि पहिल की 
अपेक्ता अधिक बुद्धिमान होकर लोटता हे, तो उस के. खाने 
पीने की अधिक पवाह न करो । उसे इन से कुछ war 
चीज़ दो; उसे ज्ञान और बुद्धि दो। उसे आप की प्रीति का 
लूटने दो । याद रखो कि यदि में तुम्हें पक कौड़ी 
भी न दूं, कुछ भी शारीरिक सेवा न करू, केवल प्यार स, 
सच्च ओर साफ़ दिलस तुम्हार प्रति प्रसन्नता-भरी हंसी 
(Smile ) दूं, तो तुम्हारा प्रफुल्लित होना, समुन्नत होना 
AC उछुलना श्रनिवार्य्य हे। इतने से ही तुम्दारी बड़ी सवा 
हो जाती है किसी मनुष्य को धन देना कुछ नहीं हे, यह 
बसा ह कि पहिले पत्नी को धन देकर पीछे से त्याग देना। 
पत्नी को धन नहीं चाहिये, उसे प्रीति चाहिये | किसी मनुष्य 
को ध्न देकर तुम पातकी का सा आचरण करते हो। तम 
उस धोखा देकर भुलाया चाहते हो । उसे प्रेम ओर शान दो, 

उसे स्वच्छ चित्त और समुन्नत बनाओ । यह भारी अतिथि 
सत्कार. हे, ओर यही तुम्हे करना चाहिये । ऐसी ही प्रीति : 

तुम्हे अपनी स्त्री ओर बच्चों के साथ रखनी चाहिये । 
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श्री 
मांस खाने की वेदान्तिक कल्पना | 


~ 


अश्न--मांस खाने के दिषय मे ( वेदान्त का मत ) 
क्या हे 
उत्तर--मांस के सम्बन्ध में लोग समझते हैं कि भारत 
के लोग पशुओं के प्रति दया-भाव के क रण मांस नहीं खाते 
थ। यह ठीक हो सकता हे, क्योंकि कुछ दल ( मत के लोग ) 
फसे ह कि जो इसी कारण से मांस खाने से परहेज्ञ करत हैं । 
tg कम से कम वेदान्ती लोग इस लिये war नहीं 
करश्त। 
वेदान्त इस भित्ती पर तुम से सांस-भक्षण से परहेज्ञ करेन 
को नहीं कहता। कदापि नहीं, वेदान्ती लोग और साधारणतः 
'स्वमी लोग मांत नहीं खाते, किन्तु उन में मांस न खाने का 
कारण पशुओ पर Agaa न करना नहीं है । यह युक्ति 
वा तर्क ठीक नहीं हे । 
वेदान्त के अनुसार दया मात्र दुर्बलता है । आप चाहे 
इस से चोंक पडे, पर बात है ऐसी ही | दया की इस पद्धति 
को जो दूसरों को प्रसन्न करेन की इच्छा हे, या यो कहिये, 
कि दूसरों की इच्छाओं ओर तरंगा की सवा हे, तत्त्वज्ञानी 
पेसा ही समभते हैं । अपने. सहचरों की यह अनुकूलता 
करना नर-नारियों के मिथ्याभिमान के सिवाय ओर कुछ 
नहीं है, प्रतिमापूजन और दुर्बलता का एक. प्रकार है । यह 
दया या मिथ्यामेमान, दूसरों को प्रसन्न करन की यह इच्छा, 
क्या समाज की प्रशंसा की बात हे ? नहां। ये.सव अज्ञान के 
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गुण हैं, और कुछ नहीं | 
कितने पाप और भूले करुणा के नाम में की जाती हैं ? 
संगतिं 4 समानशीलता (Congeniality) की इच्छा से 
कितनी भूले हुआ करती हे? 
एक मनुष्य की कुछ एसे नवयुवकों की संगति A, 
कि जो खाना, पीना, ओर मोज उड़ाना पसन्द करते हैं । 
“अच्छा, नोजवाना की टोली मे से एक कहता है कि मद्य 
पी जाय | दूसरे साथी राज़ी हो जते हैं, ओर यह नया 
( अजनवी ) आदमी अच्छा साथी ( संगी ) होने की इच्छा 
का शिकार होता हे, ओर केवल उन्हे ( अपने साथियों को) 
खुश करने के लिए शराव पीना शुरू करता है। उसकी अपनी 
इच्छा मद्य-पान की नहीं हे, किस्तु अपने सहचरों (ARTA) को 
खुश करने के लिए चह उनका अनुकरण करता हे । उस मे 
दुसरो को प्रसन्न करन की अभिलाषा हे, और यह इच्छा ही 
उस शराब पिलातो हे । दूसरी वार यही सज्जन वेसी ही 
संगति में पड़:जाता हे, ओर दुसरी को केवल प्रसन्न करने 
की इच्छा से शराव पीने को फिर प्रलोमित होता है। 


ओर समय समय पर ऐसा ही करत करत एक चह समय. 


आजाता हे कि जब मद्यपान के ब्यसन का तुच्छ दास 


बन जाता हे । 
इसी तरह, केवल दूसरों को प्रसन्न करने के अभिप्राप रे 


नारियां भी वह काम करती हें जो धीरे धीरे उन्हे किन्ही 
डुन्यसना की दासी चना देता हे । इख लिण वेदान्त कहता हे 
कि दूसरा को प्रसन्न करने की यह इच्छा वास्तव में अज्ञान 
दुर्बलता ओर मिथ्यामिमान के योग के सिवाय और कुछ 
नहीं हे । दूसरा को प्रसन्न करने की निय्यत (उद्देश) स कभीः 
कुछ मत करो | जो 'नही' कह सकता हे, वह वीर है । “नहीं” 
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कहने की तुम्हारी सामथ्य से तुम्हारा चरित्र-चल और 
बहादुरी प्रगट होती है । 

अब दया के सम्बन्ध में लीजिय । केवल यह समभते 
हुए कि दूसरी के भावों का उन्हे आदर करना चाहिए, कितने 
लोग अपने को नरक मे रखते हैं ? राम जो कह रहा 
है, उसे आप चाहे दारूण वा घोर पापिष्ठ कानून कह लें वा 
मानले, किन्तु यह वह कानून है जिसका शुण आप एक दिन 
WATT करगे | 

ज़रा खयाल तो कीजिए कि इस संसार में कितने लोग 


केवल इसी लिए नरक-भोंग कर रहे हैं कि वे दयावान हैं; 
सम्बन्धियों या सुहृदजनों के विरुद्ध होने के कारण अथवा 
किसी मनुष्य का हृदय टूट जाने के भय से थे सत्य का 
अनुसरण करना या सत्य की आज्ञासुसार बतीव करना 
निष्ठुरता वा निर्देयता खमभते E | 

बदान्त कहता हे, यदि तुम सत्य पर इसी लिए आपत्ति 
करते हो कि उससे किसी का दिल टूट जायगा, तो सत्य 
की हत्या होने की अपेक्षा किसी व्यक्ति की सत्य वेहतर हे I 
चेदान्त कहता हे, “इस या उस व्यक्ति के भावों की अपेक्षा 
सत्य का अधिक आदर करो”, क्योंकि सत्य का आदर 
करना वास्तव में मित्र की RAT करना हे । उसके ea 
भिमान या इच्छाओं का जितना ही अधिक आदर या ध्यान 
तुम करोगे, उलनी ही आधिक चेष्टा तुम कर रहे हो उसके 
सच्चे आत्मा के बघ की, जा “सत्य” स्वरूप हे। “उसके 
बाह्य शरीर की अपेक्षा “सत्य” का अधिक आदर करो” 

पुनः, कितने लोग ऐल हैं जो अःत्म-सम्मान की इस 

ना के कारण अपने लिए नरक की सृष्टि रच रहे हैँ? 
केसा घोर AAT समभा जाता हे | “आघत्म-सस्मान” से लोग 
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इस तुच्छ शरीर का, इस JA व्यक्केत्वका, “आत्म-सम्मान' 
समभते हे | 
माताओं, बहनों, पिताओ, भाइयों ओर बच्चों के रूप में 
परमात्मा ! ऐ परमेश्वर ! तू देखले कि आत्मसम्मान का श्र 
इन तुच्छ शरीरी या व्यक्तित्व का सम्मान नहीं है, समभले 
कि आत्म-सम्मान का अर्थ हे “सत्य” का सम्मान, सच्चे 
स्वरूप (आत्मा) का सम्मान। जिस प्रकार के ARR- 
सम्मान” को तुम उत्तजन दे रहे हो, उससे “आत्म-सम्मान” 
की ओट में तुम अपने सच्चे “आत्मा” का अपमान 
करते हो | 
जब तुम इंशवरानुभव से परिपूर्ण हो जाते हो, तब तुम 
अपने आत्मा ( स्वरूप ) का सम्मान करते हो; जब तुम 
अन्तर्गत इश्वर के ध्यान से परिपूर्ण होते हो, तब तुम आत्म 
सम्मान से परिपूर्ण हो। देह की पूजा के द्वारा. तुम आत्म- 
हत्या कर रहे हो, तुम अपने लिए गढ़ा खोद रहे हो । 
मांस के विषय में वेदान्त कहता है, “अपने शरीरों से 
लग्न न लगाओ, अपने शरीर के मरने या जीने की चिन्ता 
न करो, तुम्हारे शरीर की लोग पूजा करते हैं या उस पर 
ढेल मारते हे, इसकी परवाह न करो | इससे ऊपर sar’! 
एक मनुष्य इस शरीरः को बस्त्र पहराता हे और दूसरा 
उन्हें फाड़ डालता हे, इसकी कोई. परवाह (फिक्र) न 
होनी चाहिए । ‘ 
जब [के स्तुतिकता ओर स्तुत्य, या निंदक ओर निंद्य 
एक ही ( अभिन्न ) हैं, तो न निन्दा हे न स्तुति” 
इस दशा में, यदि तुम अपने - सच्च स्वरूप ( आत्मा ) 
का अनुभव करो, यदि इस JA शरीर का ज्ञान तुम्हारे लिण 
मिथ्या होजाय, तो. जहां तक तुम्हारा सम्बन्ध है, दूसरों के 
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बाहरी मांस ओर खून का आदर गायव होजायगा | 
आज ' राम तुम्हारे कुछ अतिप्रिय अन्ध-विश्वासों को 
चकनाचूर करदेगा | 
वेदान्त कहता हे, “AE कानून दूसरी मूर्तियां को 
तुम उसी खश तक खच्ची समझ सकते हो जिस अश तक 
। तुम श्रपनी देह रूपी प्रतिमा को असली समभते हो” । यह 
नियम हे । दूसरों के शरीर या व्याक्वेत्व को आप ठीक उसी 
मात्रा में असली समभ या ग्रहण कर सकते हो जिस मात्रा 
०में तुम अपन व्यक्कित्व या शरीर को असली समभत हो ! 
। यह कानून ( नियम) हे । 
| जब तुम व्यक्ति ओर देह ख ऊपर उडोगे, तब दूसरों के 
शरीर या व्यक्तित्व का भाव तुम्हारे लिए मिट जायगा, वे 
आत्मा-मय आर अति सूचम बन जावेंगे, वे पहल के से 
स्थूल न रह जांयग । इस दशा में, जिस मनुष्य ने सत्य! 
का अनुभव कर लिया है, उसके लिए दुसरी बात यह है कि 
चाहे कोटिया सूर्य ओर नक्षत्र waa में फेंक दिये जांय, 
पर उसकी बलाय से | उसके लिए वकरो, भेडियो या वेला 
। केमरनेस क्या आता-जाता है। कुछ नही, कुछ नहीं, उसके 
| _ लिए इससे कोई भद नहीं पड़ता, वह इससे ऊपर हे । 
| डुनिया के अत्यन्त विकराल युद्ध में कृष्ण अज्जुन के 
} 
i 
| 


४. 


सारथी थ। वहां aga विषाद तथा अवसाद को प्राप्त . 

हुआ । दया ओर करुणा की वृत्ति ने उसे ea कर दिया । 

तब तो यूह वार ( अजुन ) BTA और थरोने लगा; दया के 

बिचार ने उसे दवा लिया। भगवान्‌ के अवतार कृष्ण ने, 
j डुनिया भर के सबेश्रे महापुरुष कृष्ण ने, केवल भारत के नहीं, 
किन्तु अखिल विश्व के इसू मसीह कष्ण ने, तब तो अजुन 
से कहा, “तुम यह शरीर adi हो, यह व्यक्ति तुम. नहीं हो, . 
i CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 
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सच्चा कर्ता परमेश्वर है”। कृष्ण ने डससे कहा “तुम्हारे 
शरीर के द्वारा परमात्मा काम कर रहा हे” 1 कृष्ण ने उसे उप- 
दश दकर उसमे परमेश्‍वरानुभव जाग्रत कर दिया, उससे 
साफ साफ कह दिया कि “असलियत में वह कया हे”, 
उसे भयस नकाल लिया, उसे चिन्ता और दुर्बलता से gar 
दिया | उन्हा ने उससे कहा कि तुम्दारा वास्ताविक स्वरूप 
( आत्मा ) अविनाशी हे; कल, आज, और सदा पकसां हे 
उसम वकार हा हो नहीं. सकता, वह निर्विकार और 
ARET है । ओर उन्हा ने उससे कहा, “aga तू ATU 
नहा सकता । इन देह मं स किसी को भी हटा दे, और वे 
स्वय कमा नहा मरत | तुम कभी नहीं मरते। ओर यदि 
gE पूणं सत्य का बोध भी नहीं तथा आवा-गमन 
का चार दावार में az हो, तब भी अनुभव करो कि अपन! 
या उनका व्यक्तित्व सत्य नही हे, सच्चे स्वरूप ( आत्मा ) 
का अनुभव करो, जो परमेश्‍वर हे, और जो अमर हे । लुम 
कापत आर थराते कयां हो? अपने उपस्थित कतव्य को 
देखो । यदि इस ' समय तुम्हारा सांसारिक धमे इन सब 
मजुष्या का बध करना हे, तो इन्हें मार Spay” | भगवान्‌ 
कृष्ण उससे कहते ह, “में देवो का 'परम देव हू, प्रकाशों .... 
का मकाश हूं, ओर क्या प्रति क्षण में seat पत्तियों 
तथा पशुश्रों का नाश नहीं कर रहा हु? उन्हें शून्यता में नहीं 
फक रहा हू ? मे-'प्रक़ति परमश्वर, जगन्नियन्ता- खदा 
य काम कर रहा हू, फिर भी में सदा निर्लिप्त ओर निमेल 
हूँ । इंश्वर नाश करता & ता क्या इश्वर दोषी हे? नहीं, ईश्वर 
TAT भा शुद्ध है” । फिर भगवान्‌ कृष्ण अजुन से कहते हैं, 
याद तुम सत्य का अनुभव करो, यदि तुम परमेश्वर से 
AAT हां जाओ, -यदि तुम अपन शुद्ध स्वरूप का अनुभव 
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करो, तो तुम्हारी देह परमत्मा का यंत्र मात्र चन जाय। 
यदि न्याय, धमै, सत्य ओर अधिकार के लिए तुम्हारा शरीर 
लाखो और करोड़ो का संहार भी करदे, तो भी तुम शुद्ध, 
MARA, ओर निष्कलंक होते हो” । 
यह सत्य लोगों को अनुभव करना होगा। किन्तु तुम 
इसका अनुभव करो या न करो, राम को सत्य कहने से 
SHA उचित नही । 
चह वेदान्त था जिसने नर संहार करन में, वलिक अजुन 
के अपने बहुत नगीची और प्रियतम QA का नाश 
करने में कोई आगा पीछा नहीं किया । जो अपने शुरु, चचा, 
साई बन्छु थ, उन सब का AYA ने वध करना था। वेदान्त 
कहता हे इन के वध करने से अजुन gia नहीं हुश्रा। 
तो फिर बकरा, या भेडियो, बेलों या, कोई भी पशुओं 
को मारने में वेदान्त केसे संकोच कर सकता हे ? पर फिर 
भी वेदान्त तुम से मांस से परहेज करने को .कहता है, पर 
बिल्कुल अन्य कारणां से । 
मांसाहार तुम्हे उख दशा या अवस्था में पहुंचा देता हे, 
जिस में तुम चित्त को आखानी से एकाग्र नहीं कर सकते । 
यदि मांस भक्षण तुम छोड़ नहीं सकत, यदि इस आदत को 
तुम जीत नहीं सकते, तो वेदान्त कहता हे, “लाओ, मत 
छोड़ो” | विभिन्न खाद्य पदार्थ भिन्न भिन्न असर पेदा करते 
हैं। मद्य पीने से मनुष्य को नशा होता हे । अफीम खाई 
जाने पर कया एक खास तरह का असर नहीं Gar होता? 
एक मनुष्य साखिया खाता हे ओर उसका एक विशेष प्रभाव 
होता हे । इसी तरह भोजन विशेष भी अपना खास असर 
पैदा करता हे। ओर. मांस भी ऐसा ही करता हे. । मांस 
शरीर पर जो असर डालता दे, उस असर की धमं के विद्यार्थियों 
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को आवश्यकता नहीं हे। 

यदि तुम सेनिक दो, अथवा उद्योग साध्य कृत्यो के 
पुरुष हो, तो वेदान्त कहता हे. तुम्हें मांस खाना चाहिए, 
क्योकि तुम्हें उसकी ज़रूरत हे, ऑर तुम्ह केवल शाक आद्‌ 
भोजन पर न बसर करना चाहिए । दूसरी वृत्तिया के लोगो 
के बारे में, राम कहता हे, अपनी अपनी प्रकातियो पर उसे 


a 99. 


- आजमा कर देखो । कुछ लोगा के WAT वह RIRI ह. 


ओर कुछ के लिए हानेकर | प्रकाते का याजना (plan) हे कि 
योग्यतम व्यक्ति. अवश्य जीयेगा | यहां हम. ga ( whales 
RARE) मछलियां को बढ़ते देखते हे, वे जीती बचती है 


3 s 


आर उन्हें बचाने के लिण Wald चाहता हद के a छाटा 


A 


मछलियों पर निर्वाह करें। हज़ाण छोटी मछलियां अवश्य 


> Co 


नए हो जाय, पर AST मछली जाता रहे। यह Tala का 


SE महत 1 


व्यवस्था है । इसी तरह हम खानज ससार A दुखत ठे क 


= 


HA, भूमि, नष्ट होजाती है. ओर उद्भिद संसार अथोत्‌ वन- 
स्पातिवगे की रक्ता होती हे । उद्धिज्जा की खाद्य वस्तु ast हे! 
फिर पशुओं की रक्षा के लिए उद्धिज्ज पदार्थों को नष्ट होना 
पड़ता है, काम आना पड़ता हे। पशु उद्भिज्ज पदार्थों को 
खा कर जीये, यह प्रद्धीत की योजना है । यह प्रति की व्यव- 
स्था हे क्रि मनुष्य (सवोच्च वर्ग) पशुओं पर शुज्ञारा करे ओर 
चे उसका काम दे, यही प्रकृति की योजना है EUA का इससे 
अभिप्रोय पशुओं को खाना नहीं, केवल. उन्हे काम में लाना है! 
पशुओं को मनुष्य की सेवा करनी ` होगी। तत्पश्चात्‌ दुनिया 
के साधारण मनुष्य में भी हम देखते हैं कि उच्चतर लाग 
स्वभावतः aga चले जाते हैं। जत्र अतिव्यार्प' समर, संच्तोभ 
(राज द्रोह ) ओर: महामारियां आती हैं, तब निम्नतर ओर 


दुंबलतर SEANA उच्चतरों के लिए मर जाते हैं। यह . 
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प्रकृति की योजना है । यह कानून विश्‍व का शासन 
करता है। 

इस्त लिए 'राम' कहता हे, यदि मांस खा कर तुम विश्व- 
कार्य को अधिक लाभ पहुँचा सकते हो, तो मांस खाओ; 
यदि मांस से विरत रह कर तुम उच्च-तर सत्य की वृद्धि 
कर सकते हो, तो उससे परहेज TT | 

हरेक व्यक्ति को अपने परिछिन्न-ञ्रात्मा को परमेश्वर 

का स्वरूप .समझना चाहिए | वेदान्त के अनुसार, सब को 
सव काम निस्स्वार्थ ओर अकर्तूम भाव से करना चाहिए | 
तुम्हे सव काम इस ats पर करना चाहिए कि माना तुम 
नहीं कर रहे, अर्थात्‌ इस तुच्छ अहंकार के साथ अभिला- 
षाश्रा ओर अहंकार की दृष्टि स कुछ नहीं कर रहे | अभि- 
लाषा और अहंभाव की यह दृष्टि तुम्हें त्याग देनी चाहिए । 
जब आपका शरीर संसार में प्रति की तरह काम करता 
हे, ar के लिए काम वितरण करता, काम का निरूपण 
करता, ओर काम को समाप्त करता हे, विना किसी सवारी 
मय अहंभावपूर्ण इच्छा के, बल्कि केवल “अखिल” के लिए, 
समत्र के लिप, काम करता हे । ओर यदि श्रखिल विश्व की 
उद्देश्य-वृद्धि निमित्त इख शरीर-यंत्र के लिए मांस खाना 
उतना ही आवश्यक हो, जितना एक पुतली घर में कुछ 
पहियो के लिए तेल से चिकनाया जाना; यदि तुम्हारे शरीर 
के लिए मांसाहार से aint जाना उतना ही जरूरी हे, जितना 
उन कुछ पहियों का तेल से गा जाना; तव तुम मांस 
खाने से न Raat किन्तु. जब केवल जुबान के मज़े के 
लिण तुम . मांस खाते हो, तब वह पाप हो जाता हे | यदि 
अपनी इच्छाओं की तृप्ति के विचार से तुम मांस-भच्तण 


करत हो,'तो वंह ओर सब अन्य: पापकमों-के समान पाप 
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हो जायगा | तब वह पाप होजाता हे । 
भारत मे ऐसे लोग. हैं जो रास्ते स गुज़रते हुए दुकानों 
मे पशु कै सृतक शरीर को लटकता देखकर सूछिंत होजाते 
= । खाना तो दूर रहा, वे उसे देख भी नहीं सकते । 
अपने स्वार्थी ज़ायकों की तृप्ति के लिए जब तुम मांस 
खाते हो, तब मांस खाना पाप होजाता हे, किन्तु यदि तुम 
उसे दवा की तरह व्यवहार करत हो, यदि तुम केवल 
उपयोगी कार्य करन ओर अपने शरीर को मानव-जाति का 
हित करने की योग्यतम अवस्था में रखने के लिए उसे ग्रहण 
करते हो, at मांस-भक्तण कुछ भी पाप नहीं हे । 
` लोगों का मुख्य अभिप्राय स्वाद होता है। यदि कोई 
चीज़ स्वादिष्ट हे, ओर सत्य के पक्ष को भी प्रचल करने से 
सहायक होती है, तो उसे ग्रहण कर लो | किन्तु केवल 
मधुरता के लिए किसी aig को ग्रहण करने से काम नहीं 
चलेगा | सामान्यतः Teas चीज़ उपयोगी भी होती हैं, 
किन्तु सदा Gar नहीं होता । ह > 
अब एक दूसरा प्रश्‍न उठता है । कितना प्रायः धर्म-अन्थों 
का विपरोताथ ग्रहण किया जाता हे, कितनी प्रायः पुस्तकों 
का अनगल व्याख्या को जाती हे ? समाज के लिए यह बड़ी 
भारी व्याधि हे - धमश्रन्धो का यह अनथ ग्रहण किया जाना 
ओर नाम मात्र पवित्र धमेत्रन्था वा पुस्तकों का दुरुपयोग । 
कहा जाता हे कि मिल्टन (कृत पुस्तक) को पढ़ने के 
लिए दूसरे मिल्टन की ही ज़रूरत है । बहुत ठीक है। इसी 
तरहः CHAE को भी समभने के लिए दूसरे सिद्ध की 
ज़रूरत हे । और इंसूमलीह को समझने के लिए तुम्दें इसू- 
मर्साह हाजाना चाहिए | वेदो को समझने के लिए तुम्हे वेद 
बनना aner । वदान्ती लेखकों ने, जिनके लेखों का तो 
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उपयोग किया जाता हे पर जिनके नाम नहीं लिए जाते; 


इस कल्पना को बड़ी उत्तमता से लिखा हे। इन लोगों ने 
इस दजे तक अनुभव किया कि पाठक का शरीर मानो 
उन्हीं का शारीर हे । वेदा में हमे ऐसे वाक्य मिलते हें 
ए लोगो ! वेदा से ऊपर उठो, शिक्षाओं का उपयोग करो. 
ओर उनसे लाभ उठाश्रो”। “ देवताओं ओर देवदूतो (फरिश्ता) 


स ऊपर उठा, देखो तुम कया हो । तुम सब कुछ ar’ यही 
देज़रत इसा कहते हे । इंजील से हम ऐसे वाक्य चुन सकते 
हैं, जिनका धर्भ इस प्रकार का हे। “स्वर्ग का साम्राज्य 
तुम्हारे भीतर हे”। लोग इसका बिलकुल ग़लत इस्तेमाल 
करते हैं । वे अर्थ का अनथ करते हैं । यह बात राम को एक 
कहानी की याद दिलाती हे । 
एक बार एक शुरू बहुत थक कर एक पलंग पर पड़ 
रहा ओर अपने चेले ले कहा कि अपने पेसे से लताइ दो, 
अर्थात्‌ मेरी देह को दाब दो | भारत में इस तरह से देह 
दबवाने की चाल बहुत आधिक हे । इस लिए शुरू ने लड़के से 
अपनी देह दाब देने को कहा, किन्तु लड़का बोलाः-“नहीं, नहीं, 
गुरुदेव .! में ऐसा कभी न करूँगा । तुम्हारा शरीर अति पवित्र 
है, तुम्हारा व्यक्तित्व अत्यन्त पूत है । तुम्हारी देह पर अपने 
पेर मैं नहीं रख सकता, यह तो अधम होगा। मैं ऐसा घोर 
पाप न करूँगा । में आप के लिए सब कुछ कर खकता हूँ, में 
आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, किन्तु आपंकी 
देह ते! पेरों सेन रोंदूंगा”। शुरु ने कहा, “Tas ! आ, में बहुत 
थका हँ, आ, अआ, और मेरी देह दाब दे” । लड़का रोने लगा; 
परन्तु यह अधम करने को न राज़ी किया जासका। शुरू 
ने कहा “णे मूर्ख लड़के ! तुम मेरे निचले अंगो को पैरों स 
नहीं रौंदना चाहते, तुम मेरे शरीर का अनादर नहीं करना - 
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चाहते, किन्तु तुम मेरे पवित्र ओठो कों कुचलते हो, तुम मेरे 
"पवित्र चेहरे को tiga हो । इनमें अधिक अधर्म कया हे? 
गुरू की आज्ञा का उल्लंघन अधिक पापमय है, या उसकी 
देंह दावना ?” RRN १ Bes 
: ईसा या मोहम्मद के पवित्र ग्रन्थों, अथवा वेदो को तो 
चांत की बात में लोग कुचल डालते हैं, किन्तु इस रक्त ओर 
मांस को लोग पूज्य और पविंत्र समझते हैं, उसी रक्त और 
मांस को जिसे खाने को लोगों से ईसा ने कहां था क्या 
इसा ने अन्तिम-भोज में अपना मांल खाने ओर पीने को 
लोगों से नहीं कहां था? जब रोटी तोड़ी गई थी, उसने 
कहा “यह मेरा मांस हे, यह मेरा रुधिर हे” । सभी सिद्ध 
पुरुष यही समभते हैं।सब व्यक्तियों मे, सव देहों मे, वे 
परमेश्वर को देखते हैं, ओर उन पर प्रभुता पाने की इच्छा 
करते हैँ।वे (सिद्ध) उनके ( देहधारियों के शर्णरो: से 
ऊपर उठने को कहते हूँ. वे.उनसे अपने शरीर कुचलने को 
कंहते हे, किन्तु तुम उनके शरीर नदाबोगे, चाहे उनके पवित्र 
सम्वाद भले. ही कुचल डालो । : , . 9 PE 
व्यक्कित्व से ऊपर उठो, भीतर - के परमेश्‍वर को šari 
यदि tar कभी इस संसार मं रहा था; drag तुम्हारे शरीरी 
में रहता है.। इंसा को अपने धर्म का -डद्गमःबिन्दु (Stand 
point) बनाओ, उसे अपनी sa गति का प्रस्थान: विन्दु 
(Stand point) बनाओ, उसे अपनी सीमान्तरेखा बनाओ; 
ओर उसे अपने इदे-गिदे करटक न होने दो । उसे अपने धर्म 
का, अपनी उन्नात्ति का, उद्गम स्थान होने दो.। खुद far 

बनो, ओर इंसा का अर्थ AMAT | | 
f अच्छा, आज कल क्या हो रहा है? जा लोग इस तुच्छ 
मिथ्या, शेतानीं अद्दकार ( अहंभाव ) से छुटकारा नहीं पाना 
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चाहते, वे इसा को पाञ्चभौतिक बनाना चाहते हैं, ओर चे 
परमेश्वर को घूघट की AIT मे भी रखना चाहते है। च 
इश्वर को साकार ओर वाह्य वस्तु ही बनाये रखना चाहते है | 
अपने को उठा कर इश्वर बनाने के बदले चे इश्वर का नाच 
उतार कर अपने बराबर करना चाहते हैं। इंजील में दो 
हाखजनक शब्दों से इसका cura दिया गया है, अथात्‌ 
“परमेश्वर की आत्मा जल पर बहुत काल तक चिन्ता" 
कुल रही?! 

हिन्दुस्तान में एक लड़का था, किसी कलवार ( मद्य 
विक्रेता ) का पुत्र था । वह स्कूल में भरती किया गया ओर 
AA पढ़ने लगा | 

भारतवर्ष में, खास कर इसाई प्रचारको के स्कूला 
(Missionary Schools) मे पहले AHA पढाइ जाता = | 
अंग्रेजी पाठ का सस्वन्ध इंजील से था । जब लड़का इस 
AFT पर पहुँचा, “परमेश्वरकी आत्मा जल पर बहुत काल 
तक चिन्ताकुल रही””, तब बह बहुत घबराया। लड़का 
“स्पिरिट” (Spirit, खार, भूत, शराब, आदि ) शब्द 
जानता था, ओर वह “ates” (brooded, aga काल तक 
चिन्ताकुल रही, जन्म दिया) शब्द तथा “वाटर (जल )” 
शब्द भी जानता था, किन्तु वह God ( इश्वर ) शब्द नहीं 
जानता था। और उसने कहा “गाड ( इंशवर ) का आत्मा 
ने जन्म दिया (brood ag का AA जन्म देना या अड 
सेना भी है )” | क्या “गाड” का अथ जो हे, या गल्ला 
अथवा अशूर ? में जानता ह कि जो ओर गल्ले से या अग्रूर 
इत्यादि से शराब. निकलती है । ऑर उसन सांचा कि यदुः 
चिलच्तण प्रकार की मदिरा थी जो समुद्र मे रक्‍खा गई, 
उसका पिता तेज़ शराबों में पानी मिलाया करता A AT 
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बह वेसी शरावो से परिचित था, किन्तु यह तो श्रज्ञीक 
तरंह का मिश्रण था । 
अर, इसी तरह लोग धमग्रन्थों का अनथ करते हैं, 
क्योकि चे कलवारियों (wine shops) में aga अधिक रहते 
हे, File वे स्थूल भोतिक पदार्थों में बहुत अधिक रहते हैं, 
ओर इस लिये उन उत्कृष्ट तथा पवित्र धम पुस्तकों का 
- स्थूलार्थ ग्रहण किया जाता हे, ओर वे भोतिक बनाई 
जाती हे । | 
एक age सेना में नियुक्त था । वह एक रमणी को 
चाहता था, उसका बड़ा अफसर भी उसी युवती को प्यार 
करता था | इस रमणी ने एक मातहत कमचारी को अपना 
दिल दे दिया था। मातहत पदाधिकारी छुट्टी लेकर घर 
गया। रमणी भी मोक्के स लाभ उठाकर उसके घर पहुँची 
विवाह की ठहर गई, और इस लिये उसने अपनी छुट्टी 
बढ़वाना ज़रूरी समभा | छुट्टी बढ़ाने को उसने अपने उच्च 
अधिकारी को तार दिया। ऊँचे ्रफलर को सब हाल 
मालूम होगया ओर वह जान गया कि रमणी से व्याह करने 
के लिए छुट्टी मांगी गई हे । ऊंचा अफसर ईर्ष्यालु था और 
छुट्टी नहीं देना चाहता था। जवाब में, उसने जल्दी से 


डुटप्पी ( संक्षिप्त) भाषा में, यह संदेश भेजा, “तुरन्त मिल: 


जाओ ( Join at once )”। उसका मतलब था कि मातहत 
पदाधिकारी तुरन्त आकर सेवां में मिले । यह ager वह 
QIT पढ़ रहा था जिसमें कहा गया था “तुरन्त समिलित हो?” 
आर A बहुत चाहता था कि घर पर ठहरूं, किन्तु सन्देश 
Fea था "तुरन्त संमेल करो” । उसे इस. aaa बंडो 
निराशा ओर व्यगूता हुईं। जब उसके चित्त की यह हालत 
थी, तब रमणी आई और उसे इतना निराश देख कर कारण 
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पूळुन लगी । उसमे ve तार दिखाया। रमणी की चपल 


मति ने संदेश का अपने अनुकूल अथे लगाने में उसे 
सहायता दा, ओर उसने संदेश का बड़ा ही .प्रसन्नकारी 
अथ लग'या, तथा खुशी से नाचने लगी । उसने उस 
(प्रमी) से पूछा कि इतने saa sat हो, तुम्हे तो मेरी 
समक से प्रफुल्लित होना चाहिए | वह कमरे से निकलने को 
थी, तब उसने [ पुरुषने ] पूछा, जाने की. इतनी जल्दी क्यो 
है? उसने उत्तर दिया, “जल्दी स विवाह होने की तेयारी 


~ करने के लिए” | इस तरह लाग घमग्रन्था स अपना मतलब 


निकांल लिया करते हैं । ऐला अर्थ विवाह करने को sega 
महिला के लिए ठीक हो सकता है, परन्तु धमेग्रन्थों का ऐखा 
अर्थे करने से काम न चलेगा | 
~ ~ > ` 
अमग्रस्थ हम बतलाते हैं, “शरीर परमेश्‍वर का मन्दिर È 
इस बचन का बड़ा ही दुरुपयोग किया जाता हे । Hearse 


देह परमेश्‍वर का मन्दिर हे, Teg क्या इस वचन का 


az अभिप्राय था कि मन्दिर ही सब कुछ है ओर भीतर 


के परमेश्वर को भूल जाओ ? मन्दिर का MANT 


वही नहीं. था जो आज कल मे रोमन केथोलिक सम्प्रदाय 
के मन्दिरं का है । लोग भीतर के परमेश्वर को भूल जाते हे 
ओर मन्दिर ही को सब कुछ बना देते हैं । _ l 

: »डस वाक्य का मतलब यही था कि भीतर के परमेश्वर 
की, परमात्मा की पूजा की जाय, और मन्दिर की नहीं। _ 

o लोग मन्दिर में प्रवेश करते हैं, ओर अन्तरस्थ ईश्वर को 
भूल जाते हैं । इख लिए जब वे पढ़ते हैं कि “शरीर. इश्वर 
का मन्दिर हे”, तब वे अर्थ का अनर्थ करते हैं, ओर वाक्य 
का दुरुपयोग: करते हैं, ओर शरीर :को परिपुष्ट करते R | 
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"कभी: कभी देखा: जाता है कि लोग शारीर का" वहुत:खयाल 


रखना चाहते हें, ओर अपने मिथ्याभिमानो तथा चित्त-तरगा: 
को बहुत. दुलार करते हैं, तथा. अपने इन कार्या के समथन: 


A इस. वाक्य ( शरीर - ईश्‍वर का. मन्दिर ) का हवाला 
देते हैं । अपने मिथ्यांभिमान, दुबलता ,्रोर श्रज्ञान की रक्षा 


S 


के लिए यह एक गढ़ बना: लिया जाता हे | 
मूल चचनां ( मंत्रो ) का :यह एक दुरुपयोग El यही 


A 


कुशल. हे कि वे. “मन्दिर? शब्द का ओर भी' अधिक स्थूल 


अयोग नहीं करते। जव किसी an विद्यार्थी ने.यहःबचन 
यढ़ा कि “शरीर ईश्वर का मन्दिर (temple drga '* है, ” ते 
उसने प्रश्न किया “इश्वर के कान. कहां हैं”? यही खरियत 
` है, वे इस वचन की ओर भी अधिक स्थूल व्याख्या नहीं-करते, 
` 'जोऽच्याख्या की जा चुकी है, वही काफी स्थूल है. 
यदि देह ईश्वर का.. आलय (मन्दिर) हे, तो. तुम्हे . उसे 
भूल जाना चाहिए, वह भूल जानें ही के लिए है । मन्दिर का 
अच्छा उपयोग उसे भुला देना ही है, aH सब- तरह की 


निथिया से उसे परितृत्प करना श्रोर-लादना । weet के ' 
ईश्वर , का अनुभवः करो; मन्दिर अपनी : चिन्ता आपः 


कर लगा 


क्या ईश्वर खचेव्यापी नहीं हे? क्या इंश्चर का : मन्दिर 


सर्वत्र नहीं है ? सूर्य ` परमेश्वरः का मन्दिर है क्या aa 
नक्षत्र परमेश्वर के मन्दिरं नहीं ? हरेक वस्तु. परमेश्वर का 
"मन्दिर है । राम कहता हे, प्रत्येक पदाथः इश्वर का मन्दिर हे। 


देह इश्वर का मन्दिर इस लिए हे कि बह तुम से अत्यन्त. 


"निकट हे। - : | at es 


*temple (टेस्पुळ) शब्द का एक अर्थ “कनप्रदी” भी. है 1 F 
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प्रत्यक पदाथ तुम्हं परमेश्‍वर की शक्ता दता ह । प्रत्यक 


पदाथ का सूल परमेश्‍वर हे । इस सम्वन्ध में राम तुम से एक 


यात कहना चाहता ह; मानसिक पीड़ा, आन्तारेक शूल, 
गचन्ता, या कलश स व्याथित सब लोगा को वह. बेकुण्ठ का 
“णक UE दना चांहता हे । 


सम्पूण [विश्व के इतिहास के पन्नो में ईश्वर ने. यह सन्देश 


' भजा ह. 1 इश्वर यह सन्देश तुम्हारी नाड्या में, तुम्हारी 


3 


स्नायुया म, तुम्हारे मस्तिष्क में, भेज्ञता है । प्रत्येक Hera 
म, हरेक परिवार म, भगवान्‌ इख सन्देश का प्रचार कर रहा 
है। इस सन्देश को सुनो; इस पर ध्यान दो, और अपना 
उद्धार करलो । यदि इस सन्देश पर ध्यान न दिया, इसका 
अनादर किया, तो अपने को फासी पर चढ़ा लोगे, मरोगे, 
“नष्ट होगे । कोई विकल्प (alternative) नही हे । 
aga दिन में कितनी बार मरता है ? जब तुम भय 
भीत या बहुत परेशान होते हो, जव कभी तुम ऐसी wage 
आवस्था में होते. हो, तभी weg है; तब तुम अन्तरस्थ परमे- 
RAT को भूल जातें हो। उस की ओर ध्यान दो, और अपनेको 
बचाओ । उसका निराद्र करोगे तो तुरन्त विनष्ट हो 
जाश्रोगे । , 
` . यही कानून ( देवी विधान ) ह-निष्टर (unrelenting), 
-अलध्यः (inviolable), बहुत सख्त, ओर बड़ा कठोर | यह 
'दैची-विधान हे। सन्देश क्या हे ? उसे gar “जो पूज्यः होला 
चाहते = , वे शूली पर लटकने की यातना भोगे” | इंसा,ने 
पहले सूली ASA की तकलीफ उठाई, और बाद को पूजा गया। 
भगवान्‌ वुद्ध ने सूली (अति पीड़ा) का कष्ट. West उठाया, 
ओर फिर पूजा गया। सुकरातःसूला चढ़ा ओर आज-उसका 
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शरीर पूजा जाता हे। बनो पहले मरा और उस का सम्मान 
पीछे हुआ। भारत में हज़ारों सिद्ध (महापुरुष) वलिदान 
'पहिले इप ओर पीछे वे पुज । इन लोगों ने पहले मूल्य दिया, 
ओर पीछे पुरस्कार पाया | J ` 
` यहद तथ्य हे कि इन सब feat ने पहले कीमत दी, और 
पीछे अपना इनाम पाया । किन्तु संसार के दूसरे लोगों का 
क्या हाल है ? इस संसार के नर नारियों की क्या बात हे? 
वे पहले खरीदना चाहते हैं, किन्तु मूल्य देने स हरते हैं । 
परन्तु मूल्य देना होगा। . = 
è हरेक चाहता हे कि वह पूजा जाय । पूजा के अर्थ हैँ प्रेम 
ओर आदर तथा सत्कार । हरेक प्रेम, आदर, और सत्कार 
पाना चाहता हे, और लोग चारों ओर भक्ति पाना चाहते 
हैं। चे अपने इदे-गिदे खुशामदो को चाहते हैं । सांखारिकतः 
के इस रोग खे, मिथ्याभिमान के इस रोग से, देह पर प्रेम के 
इस रोग से, दूसरों की देह के लिए इस प्रेम खे, इस बद्धमूल * 
रोग से, इस अज्ञान से जो तुम्हे शरीर में आत्मा का विश्वास 
aoa ` 
कराता है आर जिस के कारण तुम देह को अपने अन्दर 
का सार  पदाथ समर्भने की भूल. करते हो, इस अज्ञान सर 
जो अपने को पूजाजाने की लालसा में बदल लेता है, संसार 
में हरेक व्यक्ति व्यथा पा रहा है । बिना उचित मूल्य दिये 
इस रांग का, पूज्य होने की इस कल्पना का, आनन्द नहीं 
TE जा सकता । परमेश्वर का यह दैवी-कानून किसी को 
माफ नहीं करता, न तो ईसा को छोड़ता हे और न कृष्ण 
को l far को maa देना पड़ी थी, पहले सूली मिली और 
Wes को:वह पूजा गया। कानून के अनुसार सुकरात ने 


पहले मूल्य दिया; और पीछे वह पूजा गया। . 


~ 


o -खब सिद्धों ने पहले मूल्य दिया और पीछे वे पूज गये । 
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लुस्हारे a पालियन, वाशंगटन, ओर दूसरे महापुरुषों ने पहले 
सूल्य देया ओर पीछे पूजे गये। निडटन और अन्य महा- 
पुरुष ma मं जा रहे हें, अब वे Mal A उन जीवना को बिता 
रह है, जा पहले वालेदान (crucifixion) के जीवन थे । वे. 
शरीर से ( अथांत्‌ देह-दृष्टि स) ऊपर हैं, भूख और प्यास 
का पाड़ाओं से पर हे। 

Asaa का जीवन-चरित्र पढ़ो, ओर तुम देखोंगे कि 
अनेक बार वह भोजन करना भूल गया | इन लोगों ने पहले 
सूल्य दिया ओर पीछे पूजा पाई। 

क़ानून ( देवी-विधान ) किसी को नहीं छोड़ता, वह 
व्याक्तियो का आदर नहीं करता, वह तुम्हारे पापियाँ या 
पुण्यवाना ( argent), तुम्हारे सिद्धो या तच्वज्ञानियां का 
लिहाज्ञ ( पक्ष ) नहीं करता । यह दारुण, निष्ठुर कानून 
( विधान ) है । तुम्हे अपने मामले में किसी विशेष व्यवस्था 
की आशा करने का क्या हक हे ? अपने शरीरो के लिए 
विशिष्ट आदर की आशा करने वाले तुस कोन हो? यदि 
दूसरों के प्रिय, पूज्य, या सम्मान्य होने की तुम आशा करते 
हो, यदि दूसरों स लुम आदर पाने और aga कुछ समके. 


ba A Se अ by >>. चह GS `s, A 
_ जान का इच्छा रखते हा, ता पहल तुम्हे कातम दना हागा | 


“दी ज्योवेस” (The Jewess, यहादिन ) नामी नाटक में 
“Saar? ने जोज़फ की पूजा का पात्र वनना चाहा। अच्छा, 
पहले ही तुम्हारी पूजा सही; उसंकी पहिले पूजा हुई, rg 
उसे कीमत देनी पड़ी थी । यदि प्रकृति, विधान या परमेश्वर 
भी तुम्हारा कुछ आदर करता है, ओर तुम्हारे घर में कोई 
aag भजा जाती हे, तो यह मतलब नहीं हे, [के “वह” सूल्य 
न ATT | 

यदि हमने पहले ही मूल्य दे [दिया होता, तो बहुत अच्छा 
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होता; किंन्तु अब “उसने” किताब भेज दी हे, ओर मूल्य का 
तगादा बड़ा कड़ा हैं | l 
ज्योवेस को AAR ने पूजा ओर उसे सूल्य देना पड़ा । 
पाच चष तक वह प्रेमोन्मत रही, ओर बावलेपन में श्रांय-बांय 
शायः बकती रही | अज्ञान को दरड, सूल्य, देना होगा । 
हरेक उपन्यास या नाटक में जो हरेक नायक की दशा 
होती है, वही संसार के सम्पूर्ण इतिहास में संघटित होता हे! 
इस परिच्छिन्तता से छुटकारा पाना ही “कानून” ( विधान) 
है। केवल तभी तुम्हारा समुचित प्यार किया जायगा, e 
अन्यथा कदापि न l 
इच्छाओं की Aa का उपाय यही हे कि ये इच्छाय 
त्याग.दा जाय | फारसी में ऐक सुन्दर शब्द हे, जिस “मतलब 
कहते हैं । इस शब्द का एक :अथे. तो. “कामना हे, अर 
दूसरा अथे है “कभी न मांगो”! यह एक [वचित शब्द है । 
वारुताविक कामनाये, जो तुम में हैं, उनकी तृप्ति के श्रर्थ उन्हे 
दूर कर देना चाहिए | कामनाश्रों से ऊपर उठो; व्याक्ेत्वसे, 
इस तुच्छ देह से ऊपर उठो । 
यह एक दापक हे । पतंगो को दीपक भाता हे; वे उसे 
प्यार करत हैँ, ओर वे आते तथा अपनी Fat को उसके 
लिए भस्म कर देते हे । एशिया में इस जल जाने को प्रेम का 
चिन्ह समझा जाता है, और लोग कहते हैं, “ये पतंगे 
दीपक से इतना प्रेम करते हैं कि अपने को जला देते हैं” 
वेदान्त कहता हैं, “नहीं, नहीं, पहले . दीपक अपने को 
जलाता ३, आर तत्पश्चात्‌ प्यार किया जाता है” | 
इसा तरह शरार स ऊपर उठो, अपने इस. व्यक्तित्व को 
जला दा, इसका दाह करो, इसे नष्ट करो, इसे मस्म कर दो; 
केवल TH तुम अपनी. इच्छाओं को पूरा होते देखोगे; तव 
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तुम्ह पूजा जायगा; तब तुम्हारी. कामना के पदाथ तुम्हारी 
उपासना करगे । दूसरे शब्दों में, अपना अहंकार त्यागो 
(बा निग्रह करो)” | यह कहना सहज हे, किन्तु इसे अमल में 
लाना चाहिए | 

गिर्जाघरों में ही तुम्हारा मामला ईश्वर से समाप्त नहीं 
दोजाताः मन्दिरों मे, तथा रीतियाँ को पूरा करके ही तुम 
इश्वर से छुट्टी ओर स्वाधीनता नहीं पा सकत । ईश्वर का 
द्रबार कर आने से काम न चलेगा | तुम्हे अपने जीवन के 


¬ हरक दन अपना नंत्रह करना होगा, वा अपना अहंकार 


सुला देना होगा । अपने मित्रजनां स अपने साधारण व्यच 
हारा मे, बाज़ार में, चीज़ खरीदने में, नातिदारों से अपने 
सम्बन्धो में, तुम्हे इसका अनुभव करना होगा | 

ज़रब का पहाड़ा पढ़ने चोल लड़के को जरब के क्रायदे 
सिखाये ज्ञाते. हैं । गुणक नियम लड़के के चित्त में जम जाते 
"और उखे याद हो जाते हैं । किन्तु इतना ही काफी नहीं 
है। केबल उसकी ae ने त्रैराशिक खीख लिया हे, उसे तब 
तक san अभ्यस्त ओर सिद्ध करना होगा जव तक 
उसका उससे मानो तादात्म्य न होजाय, जव तक वह उसमे 
पूरा दक्ष होजाय | जव तक तुम्हे कोई नियम केवल RE 
है, तब तक चह केवल. तुम्हारे: दिमाग में हे, ओर तुम प्राय 
गलतियां ( भूले ) करोगे । भूलो खे तब तक बचाव नहीं 
हो सकता, जब तक आप सेकड़ो'हजारों सवाल न हलं कर 
डाले ओर उन्हे हस्तामेलक न करले, केवल तभी तुम विना 
भूले किये सवाल हल करने के योग्य होगे। 

ठीक यही ara, “श्रात्मनित्रह करो”. तुम्हें इजील मे 


“पढ़ने का मलता ह, आर GA इस -उसा तरह पढत हा जख 


aT CH ASH ANAR साखता g कन्तु इतना काफ़ा 
CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


२१४९ स्वामी रामतीर्थ 


द होगा, तुम्हे अपने नित्य के सम्पूर्ण व्यवहारा में इसे प्रयुक्त 
करना होगा, तुम्हे अपना चित्त इख पर एकाग्रं करना होगा, 
इस बार बार लगाना ओर अभ्यास करेना होगा, आत्म- 
निग्रह AT सवाल लगाना होगा | 
बच्चों स अपनी वातचीत में इस नियमं को लागू करो | 
सड़क पर चलते समय आत्म-निम्नह Be | हँसी-दिल्लगी 
करते समय इस नियम को काम A लाओ | तुम्हे इस सवाल 
को WMA चाहिए, इस सवाल को जाँचना चाहिए । वेदान्त 
सीखना सहल काम नहीं हे। वेदान्त की पुस्तक का.पाठ <- 
खुगमता से तुम्हे सुनाया जा सकता हे, किन्तु वेदान्त अपने 
आपही तुम्ह सीखना होगा | निरन्तर श्रभ्यास, विवेक और 
वदान्त में दक्षता प्रप्त करेन से काम हलका होजाता हे | 
जव राम गित विद्या का भ्रध्यापक (professor) था, 
तब बढ गाशेत के सवाल उतनी दी जल्दी. हल कर लेता था, 


गजतना MAA स वह उन्हे लेखता, था। वे वडी सरलता से ! | 


थियाये जाते श्रथोत्‌ विचार लिये जाते थे। कयो ? कारण 
यहा था कावाभन्न [नियमा को राम ने यहां तक याद किया था 
सि वे उसकी उँगलियों के पोरों पर मोजूद रहते थे। राम का 
अभ्यास इतना बढ़ा चढ़ा था कि ( उदाहरणार्थ ) १८ अठारह 
अका के श॒ुर्याक आर १७ सत्रह भ्रेका के गुणक का गुणन- 
फल राम तुरन्त एक क्षण में बता देता था। क््योंकर ? 
ANA- का FIAT | इस तरह तुम्हारा मन्दिर. केवल 
तुम्हार हृद्य में तो न होना चाहिए। वदान्त का मन्दिर 
डुकान में हैं, सड़क पर हैं, अपने विस्तर पर इस सत्य की 
आथना आर अभ्यास करने में हे, तुम्हारे अध्ययन में हे, 
ठुम्दार भाजनायार A हैं, तुम्हारे बेठक खाने में है, ओर 
ne 


“तुम्हारे बात चीत करनं के कमरे में द्दे । इन मन्दिरों में तुम्हें 
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रहना AK सत्य का अनुभव करना होगा । ये स्थान हे, जहां 
तुम्ह अपने सवाल हल करना होंगे | 

जब राम लड़का था, एक दिन वह सड़क के किनारे एक 
IRA पढ़ता हुआ जा रहा था। एक भद्र पुरुष आया और 
उसन र'म eat को । उसन कहा, “तुम यहाँ कया 
कर रहे हा : युवक महोदय ! यह पाठशाला नहीं है, किताव 
अपना अलग करो” राम ने उत्तर दिया, “सम्पूण विश्व 
मरा पाठशाला R ISI राम सपक्तता हे कि तुम्हारी 
पाठशाला क्या होनी चाहिए । 

यदि प्रतिदिन जीवन में वेदान्त पर आमल नहीं किया 
जता, ता वह क्रिस काम का? कितावो में छुपा हुआ और 
काडा स खाय जाने क लिए अलमारी में रकखा हुआ वेदान्त 
काम न वेगा | तुम्हारा जीवन वेदान्त के अनुसार वीतना 
चाहिए | 

FAUT का आग्न कहा जाता हे। यदि वेदान्त हमारे संकट 
ओर पीड़ा को नहीं दूर करता, तो यह देवी-अग्नि उस श्रणी 
का भा नहा! है जिसको एक भोतिक अग्नि, जो तुम्हारा भोजन 
THAT हे, जिसस तुम्हारी भूख घुझती दै, ओर जिससे 
तुम्हारा सदा दूर होती हैं । यदि वेदान्त तुम्हारी सदी नहीं 
दूर करता, यादे वह तुमको सुखी नहीं करता, यदि वह 


. तुम्हारे बोकों को नहीं दूर azim, तो उसे ठोकरा 


कर फेक दो । 

तुम तभी वेदान्त सीखत दो, तुम तभी उले प्राप्त करते 
हो, जब तुम उसे अमल में लाते हो। 

एक समय युधिष्टिर नाम का एक मनुष्य था। वह भारत 
क [सद्दासन का युवराज था | उसके बचपन की एक 


कहानी प्रचलित हे! 
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अपने छोटे भाइयो के साथ वह पाठशाला में पढ़ता था! 
उस के बहुतेरे भाई थे । एक दिन वडे गुरु, परीक्षक जी, उन 
लड़कों की परीक्षा लेने आये ।.इन श्राचये जी ने आकर पूछा 
कि उन्हा ने कहां तक पढ़ा हे। ओर छोटे लड़को ने जो कुछ 
थढ़ा था वह शुरु के सामने रख दिया। जब इस लड़के की 
बारी आई, तब फिर शुरु जी ने वही सामान्य प्रश्न किया, 
ओर लड़के ने पहली पुस्तक खोल कर सुखी स्वर मे बिना 
ज़रा सा भी लज्जित हुए कहा, “मैने तो वर्ण माला पढ़ी है, 


आर पहला वाक्य पढ़ा ह ” । शिक्षक ने पहला वाक्य दिखा “> 


कर कहा, “बस, इतना ही” ? शुरु ने कहा, “ओर भी कुछु 
तुमने पढ़ा है ”। लड़के ने हिचकत हुए कहा, “दूसरा वाकय?! 
राज कुमार ने, प्यार छोटे बालक ने, यह प्रसन्नता पूर्वक 
आर सहषे कहा । किन्तु गुरु जी रुष्ट होगये, क्योंकि वे उस 
स उच्च विद्या ग्रार अधिक बुद्धि का अधिकारी होने की 
आशा करत थ, न कि घाघे की सी खुस्ती। गुरुजी ने उससे 
अपने सामने SE होने को कहा । वह बड़ा sat था और 
उसने विचारा “छुट्टी से काम न लेना लड़के को विगाड़ना है”। 
तुम जानत हो कि अध्यापक समभते हैं कि लड़को पर 
छाइया तोड़ डालने स उनका सुधार हो जाता है, और 
जितना हो MAR छड्यां वे लड़को को पौटने में arse 
उतना हा लड़के BATT | मन की इस अवस्था ने गुरु को 
अत्यन्त निदेयी बना दिया, ओर उस ने लड़के को ठोकना 
तथा मारना शुरु किया, किन्तु लड़क! सावधान रहा। वह 
पहले का तरह प्रसन्न रहा, aE खदा की भांति खुश रहा! 
शुरु ने कई मिनटा तक उसे पीटा, [कन्तु राजकुमार के सुन्दर 
सुख पर क्राथ या चिन्ता, भय या रज का कोई fag नहीं 
दिखाई दिया। तब तो लड़के का चेहरा देख कर गुरु जी को 
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तरस गया, मानो पत्थर भी तो पिघल जाता हे | शुरुन 
विचार किया ओर आपन मन में कहा, यह मामला क्या हे? 
यह वात क्या है कि यह लड़का, जो अपने एक शब्द से 
मुझे बर्खास्त करवा सकता हे, ओर जो एक दिन मुझ पर 
ओर समग्र भारत पर हुकूमत करेगा, इतना शान्त हे? मैंने 
उस पर इतनी कठोरता की ओर वह ज़रा सा भी नाशाज़ नहीं 
हुआ। मैने एक समय अन्य भाइयों पर सझ्ती की थी ओर 
वे बिगड़ गये, ओर उन में ख़ एक ने तो छड़ी पकड़ कर सुके 
पीटा था, किन्तु इस लड़के ने अपना मिजाज़ ठीक रक्खा। वह 
प्रसन्न हे, शान्ति और अविचलता उसके झुख पर विराज 
रही है। तव शुरू की दृष्टि पहले वाकय पर पड़ी, जो लड़के ने 
पढ़ा थ।। 

आप जानते हैं, भारत में प्रारभ्मिक पुस्तकं कुत्तो और 
fate (की कहानियाँ) से. नही शुरू होती। भारत में 
प्रारम्भिक पुस्तके ईश्वर स, ओर खढुपदेश से शुरू होती हैं । 
संस्कृत पुस्तक में वणेमाला के वाद पहला वाकय था, “कभी 
SIA हो, कभी विकल मत हो, ऋध न करो” | दूसरा 
वाक्य था, “सत्य बोला, सदा सत्य बोलो”? | लड़के ने कहा 
था कि उसने पहला जुमला पढ़ लिया है, किन्तु दूसरा जुमला 
पढ़ लेने की बात उसने हिचकत हुए कही थी। अब, गुरू की दृष्टि 
पहल gaa “ath Gea मत हो, कोध न करो” पर पड़ी, 
ओर फिर उसन लड़के के मुख की ओर देखा । शुरू की एक 
आख लड़के के चहरे पर थी ओर दूसरी आँख पुस्तक के जुमले 
पर थी। तब तो वाक्य का अर्थ उसके चित्त में कौध गया । 

तब तो लड़के के चेहरे ने जुमल के मान कह किय । 
लड़क का चहरा पुस्तक Aleta हुए जुमल “कभी क्रोध न 


करा का अवतार था। लड़के के शान्त, स्थिर, उज्ज्वल, 
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असन्न, सहर्ष, ओर सुन्दर मुख ने “कमी कध न करो” 
चाक्य का अर्थ गुरू के हृदय में जमा दिया । 
अब तक तो गुरू ( जुमल को केवल ) लाघ गया था, 
उसने वाक्य का सारांश पहले केबल Mel स रट GET 
था । अब शुरू ने जाना कि यह वाक्य केवल तोते की तरह 
कहने के लिए नहीं हे, यह अमल में लाया जासम्ता हे, 
कार्य में परिणत किया जा सकता हे, ओर तव उस (गुरु) 
ने अनुभव किया कि मेरी विद्या कितनी तुच्छ हे । वह अपने 
मन मे लज्जित हुआ कि में ने पहला वक्‍प भी (वास्तव में) 
नहीं पढ़ा हे, जव कि एक लड़के ने उस वास्तव में पढ़ 
लिया है । आप समभ सकते हैं कि लड़के के लिप कोई 
चीज़ का पढ़ना उसे केवल जिह्वाग्र कर लेना नहीं था, किन्तु 
पढ्न का अर्थ अमल करना, कार्य में परिणत करना, अनुभव 
करना, बोध होना, ओर स्वयं उसका रूप वनजाना वह 
WA था | लड़क के लिए पढ़ने का अर्थ यह था । 
ज्यों ही गुरू ने पढ़ने का धर्थ समभा त्याही उसके हाथ 
से छड़ी गिर पड़ी, उसका हृदय कोमल होगया। उसने 
लड़के को पकड़ कर अपनी छाती से लगा लिग और उसका 
मस्तक चूमा। साथ È उले अपनी मूखेता का और अपने 
में व्यवहारिक विद्या के अभाव का यः तक art हुआ 
कि उसे अपने पर शर्म आई, ओर लड़के की पीठ ठोक कर 
उसने कहा, “पुत्र ! प्रिय राजपुत्र ! कम से कम एक वाक्य 
ठीक ठीक पढ़ लेने के लिए मै तुम्हें बधाई देता हुँ । में तुम्हें 
बधाई देता हुँ कि कम से कभ एक वाक्य at धर्मग्रन्थो का 
तुमने यथार्थ में पढ़ लिया है । अरे ! में तो एक वाक्य भी 
नहीं जानता, मैं ने तो एक जुमला भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि 
Be कोध आ जाता है और में goa हो जाता हुँ, खड़ी सी 
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भी वात सुभे रु कर सकती ह । ऐ मेरे पुत्र, सुक पर दया 
कर, तू अधिक जानता हे, तू झुक से अधिक पठित हे” । 
जब YR ने यह कहा, जब उसन लड़के को उत्साहित THAT, 
तब लड़के ने कहा, “पिता ! पिता जी ! में ने अभी यह 
वाक्य अच्छी तरह ख़ नहीं पढ़ा हे, क्योंकि सुझे अपने हृदय 
मे कोप ओर रोप के कुछ लक्षण जान पड़े थ। जब पाच 
मिनट तक मुझे aga सिली, तब सुभे अपने हृदय से कोप 
के चिह्न मालूम हुए” | इस तरह पर उसने दुसरे वाक्य के 


- अथ बतलाय, इस तरह पर वह SrtA बाला, जव एक Waal 


आन्तारेक डुर्वलता छिपाने का उसके लिए प्रत्येक प्रलोभन 
था, ऐसे MÈ पर जब कि उसकी खुशामद हो रही थी। 
अपने अन्तःकरण में शुप्त giaa को अपने ही कमो से 
प्रकट करके बच्चे ने सिद्ध कर दिया कि उसने दूखरा वाक्य 
“सत्य बोलो” भी पढ़ लिया हे । अपने कार्यो ख, अपने 
जीवन द्वारा, उसने दूसरे वाक्य पर भी अमल किया। 

पढ़ने का यह तरीका हे, वेदान्त सीखने की यह शेली 
हे, वेदान्त पर अमल करो, वेदान्त का अभ्यास करो । 

अब राम कहता है कि दूसरा कोई तुम्हारा उद्धार नहीं 
कर सकता, तुम्हे स्वयं अपना उद्धार करना होगा, अपने 
जाता हम श्राप ही हैं। प्रातःकाल जब तुम ७४ का गान करते 
हो .तब वेदान्त पर अमल करने का, घेदान्त के Beata 
करने का दढ ओर प्रबल निश्चय करो। जो कोई भी काम 
तुम अपने ऊपर लो, उसे प्रारम्भ करने से पहले सावधान 
हो जा्रो। नदी में नहाने को जाते समय जिस तरह तुम 
तेरने के लिए अपने को तैयार करते हो, उसी तरह जब 
कोई काम तुम शुरू करो, जब तुम किसी मनुष्य से भेट 


करन जाओ, जब तुम [किसी व्याक स मिलने वाले हो, तब 
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पहले अपने को मार्ग के लिए तैयार करलो | जव तुम नदी 
में नहाने जाते हो, तव जिस तरह अपने कपड़े खोल डालते 
हो; उसी तरह तुम्हे अपने को इस मिथ्या अहंकार स, इस 
व्यक्तित्व से, ईश्वर के इस मन्दिर स, नग्न कर लेना चाहिए । 
अपने को. मिथ्याभिमान मात्र से शून्य कर लो, अपने को 
feat जानो, और अपने सच्चे आत्मा का अनुभव करो; 
ओर हरेक शरीर में ईश्वर को देखने का ढ़निश्चय करो ! 
जब किसी मित्र के पास जाओ, या जब कहीं भी तुम जाओ; 
तब तैयार होकर जाओ | और जब तुम ऐसे करने को प्रस्तुत 
होगे, तब तुम असफल न होगे, तुम्हारा धड़ा ठीक रहेगा, 
तुम कुछ खोबोगे नहाँ। जव कोई काम होजाय ओर तुझ 
मित्र के घर से लोटो, या जिस किसी से भी मिल कर लोटो, 
तब फिर अपने को तेयार करो । 
जब तुम्हारे हाथ मेले हो जाते ढे, तव तुम धा डालते हो 
यदि कोई सज्जन या भद्र महिला कपड़े पर peat देखी हे, 
तो तुरन्त उसे साफ करने का यत्न शुरू होता हे | इसी तरह, 
ऐसी सोहवत मं समय बिताने के वाद, जहां तुम्हारा व्यक्तित्व 
आर अहंभाव उत्पन्न हुए थे, ऐसे संगिया स अलग होने क 
कावः तुरन्त हा पहला कत्तव्य यह हाके अपन हाथ धो डालो, 
आर तब [फर ईश्वर होकर AST | 
पुनः, जब तुम रुष्ट ओर पीड़ित हो, जव तुम्हारा धड़ा 
ठाक न रह, तव तुम्हे क्या करना चाहिए ? समानभार करने 
की उसी शेली का अनुसरण करो । 
चं्यका तराजू हवा कं कारण जव हिलजाता हे, तब 
Tas ऊपर नीचे लहराने लगते हैं| इसका वे ( वेद्य ) क्या 
इलाज करते हैं? वे उस किसी निश्चल स्थान में रख देते हें 


और फिर बह समय आजाता हे जव धड़ा ठीक होजाता 
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, है, और पलड़े अचल होजाते हैं। इसी तरह, जव तुम्हारा चित्त 


व्यग्न या रुष्ट होजाय, तब अपने को एक कमरे मे बन्द 
करलो, मित्रों का साथ छोड़ कर एकान्त में चल जाओ | 
समय और एकान्त तुम्हें बलवान बना देंगे। S का उच्चारण 
करो ओर वेदान्त का मनन करो, अपने इश्वरत्व को, अपनी 


- दिव्यताका साचा आर अनुभव करा,आर तुम्ह शाघ हा अपना 


पूर्वस्थिति पुनः प्राप्त होगी, तुम्हारा घडा AT जायगा ओर 
तुम शान्त हो जाओगे | 

दि तुम समझो कि तुम्हारा श्रन्तःकरण SRA AT 
कुपित है, यदि तुम्हारी समक में आचे कि तुम्हारा चित्त 
खिन्न हे, यदि कध, वेर, चिन्ता या भय का भाव तुम्हारे 
चित्त मे वर्तमान हो, तो तुम्हे क्या करना चाहिए? 
अरे ! तुम्हे किसी को अपना Ge दिखाने का कोई अधिकार 
नहीं है चचक के दानो वाला सुख किसी को न दिखाया 
जाना चाहिए । तुम्हें अपने को गमनागमन-निषिद्ध स्थान 
(quarantine) में चन्द्‌ कर लेना चाहिए । तुम हेज़े स 
आक्रान्त हो, तुम प्लेग-पीड़ित हो, तुमको एक संक्रामक 
बीमारी (Contagious disease) हो ग ` ओर समाज 
में उपस्थित होनेका तुम्हे कोई अधिकार नहीं हे । पहले अपने 
को चंगा करे, तब बाहर आओ | 


अच्छा, यदि 'किसी महिला या भद्र पुरुष का चेहरा या 


~ ~ ~ A at (Lon 
` ` पाशाक खराब हांजाय, ता चह कभा समाज मं न AAT 


होगा | इसी तरह, यदि तुम्हारा अन्तःकरण मलिन होगया 

दि तुम्हे कोई संक्रामक बीमारी होगई हे, या यो कहिये, 
यदि /तुम्हारी वास्तविक प्रकृति हेज़े स पीड़ित हे, तो समाज 
में कदापि न मिलो जुलो, अकेले बेठो, & उच्चारण करो, 


इश्वर का PERR करो, ओर जब तुम इश्वर का वचारन 
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TA जब तुम इश्वर का अनुभव करने लगो, तब 
चाहर आओ | 
राम तुमसे कहता है कि जब तुम इस शक्ति का अनुभव 
करने लगोगे, तब तुम्हें अपने जीवन में एक विशेष अन्तर 
अतीत होगा | 
लोग फल खाना चाहते हैं, किन्तु फलन वाले Ta को 
ही चे काट डालना चाहते हैं । वे प्रसन्न होना ओर खुख-भोग 
चाहते हैं, किन्तु वे जीवन को सत्यव्रत नहीं बनाना चाहते | 
खुखभोग ओर आनन्द केवल तभी किसी व्यक्ति को मिलता 
है, जब वह अपनी ईश्वरता में रहता हे, अपने परमेश्वरत्व 
में रहता हे। 
लोग चाहते हैं कि इन शरीरों की पूजा हो, वे इन az 
शरारी के लिए सब आराम चाहते ह, किन्तु वे मूल्य देने से 
भागते हैं। परन्तु इससे काम न चलगा। तुम शहरे में 
रह सकते हो, यह भर्गारथ-श्रम तुम अपने अन्दर कर सकते 
हो, यह सम्भव हे, यह तुम्हारे अपने तेज पर निर्भर है । 
राम तुमसे कहता है कि वह भय से, चिन्ता से, रोष से 
परे हे । किन्तु निरन्तर साधन से इसकी प्राप्ति हुः 
HATA ओर अन्धविश्वास के अत्यन्त गहरे गढ़ से इसने 
रामको ऊपर निकाला हे। एक समय राम अत्यन्त अन्ध- 
विश्वासी था, हवा का हरेक भकोरा राम के चित्त की 


समता का बिंगाड़ दता था । पर अब सवे अवस्था में चित्त ' 


अचल अर सम रहता हे। यदि एक आदमी ऐसा कर सकता 
हे, तो तुम भी कर सकते हो । 
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` 
राम-उपदश | 
(राय बहादुर लाला बजनाथ द्वारा प्रकाशित उ रामपदेशसे उद्धत) 


| दि उच्नात चाहत हो, तो वाह्य चस्तुआं तथा काम 
काज में भिन्नता अर विचार तथा संकल्प में 
आभन्नता करा । TA म वण-व्यवस्था वास्तव में इस 
Tat हे कि काम भिन्न भिन्न हों, परन्तु हृदय एक etl किन्त 
धीरे धीरे यह असली कारण लोकिक व्यवहार में गम च 
८. लुप्त होगया, ओर अआत्म-उन्नाति के स्थान पर श्रात्म-अवनति 
गई । मेरे प्यारा! याद रणो, कि शास्त्र व eae तुम्हारे 
'लिण हं, तुम शास्त्र ब स्सृति के लिए नहीं। भारतवर्ष की 
नदियों का प्रवाह पलट TWAT! पहाड़ों से हिमरेखा (glaciers) 
हट गई; वन कट गप, नगर बस गए; देश की दंशा बदल 
गई, राज सत्ता पलट गई, लोगों के रंग और के ओर होगण; 
~; परन्तु तुम ईंस क्षण भंशुर संसार में जो प्रतिक्षण बदलता 
रहता हे, पुराने रस्म व रिवाजो को जिनमे कुछ जान बाकी 
नही है, कायम रखना चाहते हो ! हाय बह मनुष्य जो आगे 
को तो चले ओर पीछे को देखे कैसा चुद्धि हीन होगा ? मेरे 
ध्यारे | तुम ऋषियों की सन्तान दो, परन्तु उन के समय में 
नहीं रहते हो | ; 
रेल तार, बिजली, स्टीमर सब तुम्हारे पीछे पड़े ETE! 
तुम्हारा मुकाबला ता वीखवां शताब्दी के यूरोप तथा अमेरिका 
के विज्ञान वेताओ और शिल्पकार की बुद्धि से है । याद 
रक्सो कि या तो अपने को वतेमान युंग में रहने के योग्य 
बनाओ, अथवा पित्रलोक में पधारा । तुम्हें हमारा सलाम, 
aqa है 


२-यदि मातृ भूमि के हित्त ( स्वदेश प्रेम ) का दावा हैं; 
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ता सारे देश ओर उस के निवासियों के प्रति ऐसी एकदिली 
(हृदय) की एकता करो कि द्वैत भाव का वुलवुले के समान 
भा तुम्हार आर उनके वाच आवरण न रह । यादं म अनुभव 


करलू कि “में ही हहेन्दूस्तान हू, भारतवष को समस्त भूमे 
मेरा शरीर हे, मेरी आत्मा समस्त भारत को आत्मा ह, 


यदि में चलता हूं, तो सारा भारतवर्ष चलता हे; यदि में दम 


लेता हुं, तो सारा भारतवर्ष दम लेता हे, मे ही शाङ्कर हूं, में 


हा शव हू, ता यहा असला वदान्त हे । यहा सच्चा AIT 


भूमि का हित है | 


३-ससखार का सच्चा मान कर उस मे कूदते हो, याद 


GAI कि फूस को आग मे पच पच मरते हो, अपने शुद्ध 
साच्चदानन्द्‌ स्वरूप को भूल कर नाम वरूप की केद मे 
फसत हा। सत्य को जवाब देकर. (छोड़ कर) असत्य 


(अज्ञान) में धक्के खाते हो । याद THI अगर चोट पर चोट न 


लगे, ता मरा नाम राम नहा । अजगर न समभा कि में कृष्ण 
का खा गया, पर कृष्ण को पचा न सका | यही दशा तुम्हारा 


हे । इसी विधान को जीते जी क्यों नहीं समझते । मरने पर 
“राम राम सत्य हे,” ऐसा लोग कहते हैं । जब पाहले ही समभ 
जाओगे कि “राम सत्य हे,” तो मरोगे ही नहीं । मरते समय 
गाता तुम्हार क्या काज आएगी, अपने जीवन को ही भगवत 


का गात क्यो नही वनाते ? 
४--माता छोटे वच्चे को आम चूसने को देती हे। 
वालक आम चूसने लगता हे, चूसते चूसते फल फूट पड़ा 


, आर वच्च के हाथ पर मुह Al कपड़ा पर रस ही रस फेल 
गया | AT तो न कपड़ों को GAs, न मा का, न हाथ मुह. 


का हाश हं। रख हा रस है। इसी प्रकार यदि श्रांत भगवत 


का द्या SAl यह महा वाकय रूपी रस तुम्हार अन्दर फूट 
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पड़, ता [फर रख ही रस (ब्रह्म) हो जाओगे । मन को देव के 
पास CASAL रोम रोम म॑ राम रच जाये, मन असुत में 
साग जाए, 'चत्त आनन्द म डूब जाए, इसी का नाम उपासना 
हैं । जसे पत्थर की शिला का गंगा में शीतल होज्ञाना, कपड़े 
का OSA का अन्दर वाहर स जल में निचोड़ने लगना, और 
मिश्री की डली का गंगा रूप स हो जाना, यही तीन दजे 
उपासना क हे । 


~ A 


५--धीरे धारे देवी-विधान चल रहा हे, परन्तु मनुष्य 


“उसस अनभिज्ञ हे । इन्द्रयो की परिच्छिन्नता में बन्द होकर 


A 


नाम रूप के वालू की वुनियाद पर हवेली वनाकर वह उसमें 
रहता हे , परन्तु अन्त में उसी के साथ बेठ जाता Si असली, 
हवेली जो पर्वत की शिखर पर खुदढ़ बनी हे, वह उस 
ज्ञानी की हे, जो इस नाम रूप को झूठा और ईश्वर के 
[नियम को जीवित जानता E l यदि इस नियस पर कि “जा 
खत हे वह ब्रह्म हे” इतनी अपेक्षा करो जितना सांसारिक 
मनुष्यों की राज़ी ना-राज़ी की करत हो,तो कोई बिपता तुम्हारे 
खिर पर नहीं ग्रा सकती । वेद कहता हे “तुम्हारी खातिर 
है प्रभो! मो मन ही तनवीच” । वेदों के रु सय में ath कन्या 


अग्नि की परिक्रमा देती हुई यह राग गाती थी, “हम उस 


पक सर्वदर्शी अपने पति के साथ एक हो जाएं, इस ATA 
बाप के घर ( क्षणभंगुर संसार ) को ऐसे छ ड़ द्‌, HS दाना 
भूस को । ओर मालिक के घर में दाखल होकर वहां a 
कभी न निकले” | यही राग “राम” के भीतर से बरावर निकल 
रहा है । यह शरीर फट जाए, यह सिर टूट जाय, हृदय 
बिदीण हो जाए, परन्तु तेरे अ्रतिरिक्क अन्य काई विचार हृदय 
में न उठे । यही 'राम' का कहना दै! जब कभी सांसारिक 


मित्रो, ग्रियजना तथा कुडुम्बियो पर विश्वास करके वह प्रेम 
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जो इश्वर के लिए होना चाहिये तुम उनसे करते हो, तो 
अवश्य धोखा खाओगे। मुसलमान कहते हैं “ला इलाह. 
sAm”, ( एकमेवाद्वितीयम्‌ ), अर्थात्‌ एक ईश्वर केः 
अतिरिक्त दूसरा इंश्वर नहीं । हज़रत far ओर श्री बुद्ध 
भगवान्‌ ओर हमारे ऋषियों का भी किसी न किसी रूप 
में यही कथन हे। परन्तु यदि उस कथन का प्रति उत्तर 
उनके सुननेवालो से उस समय में और तत्पश्चात्‌ 
सारी दुनिया के तत्त्वज्ञानियों स हर समय व हर वार न 
मिलता रहे, तो चह कथन ( उपदेश सदा ) क़ायम ही न~ 
रहता | यही कथन देवी-विधान है । यही हमारा आत्मा है। 
यही “राम” है। यही ब्रह्म है । यही सच्चा त्याग हे । कोई जाति 
उसे छोड़ नहीं सकती हे । यही अति कठोर हे परन्तु, अमर 
। जीवन की प्राप्ति का द्वार Fh जो कोई इसके अतिरिक्त और 
कहीं मन लगावेगा, धोखा खायेगा, दगा उठावेगा, छोड़ा 
( त्यागा ) जावेगा, मारा जावेगा। चाहे 'राम' के निश्चय i 
को भोले भाले चित्त का न्ध विश्वास कहो, परन्तु उसने 
तो यह दृढ़ विश्वास कर लिया है कि जिसने तत्व का 
“ साक्षात्कार कर लिया, वह न सृत्यु को देखता, न रोग 
'को। वह खव का आत्मा हुआ सव जगह मौजूद हे मेरे _ 
-प्यारे | इस संसार पर विश्वास करना ही मोत (सत्यु ) हे ॥ 
तेरा असली आत्मा तो आनन्द स्वरूप “राम” È | 
(१) देखा न शव जो यार को, नूर ज़िया से कार कया ? : 
सुदो की -क़ब्रे-तार का आवो-गया से कार क्या ? 
(२) चाहे कोई भला कहे, ख्वाह पड़ा चुरा कहे, 
पटला छुटा जो जिस्म स, बीमो-रज़ा से कार क्या ? 
(३) नेकी, बदी खुशी गमी, star थी बामे-यार का, 
जीना जलादो अव, यहां पाई बया से कार क्या ? 
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(३) अहमके-कारे ही को हे उल्फत मा 'सिवाये- 
कावा-प दिल म यह ज़िना, बूण-चफ़ा से कार क्या ? 
(५)-इतना लिहाज कर लिया, gaa तेरा परे भी हट 
नाचू ह साथ राम' के, शर्मों-हया से कार क्या? 
भावाथः - (१) ( अज्ञान की ) रात्रि में यदि अपने प्यारे को 
हमन नहा देखा, तो दिन की रोशनी से हमारा क्या प्रयोजन? 
अन्धर म सुतक को समाधि पर पानी ओर घास से क्या 
प्रयोजन ? (२) चाहे कोई भला कहे, चाहे कोई बुरा क 
जब इस RUT से पटला ( मोह ) छूट गया,-तो भय और 
आशा स क्या प्रयोजन ? ३ ) पुण्य पाप ओर हर्ष शाक 
प्या< के काठ पर चढ़ने ( इंश्वरप्राप्ति ) का सोपान हे + .पर 
हम ता अपन प्यारे स्वरूप को प्राप्त हो चुके, इस लिये) इस . 
सोपान (सीढ़ी) को श्रव जला दो, हमें इन पग वाली 
सीढ़ियों से कया प्रयोजन ?। ( ४ ) अन्धे पुरुष को ही ईश्वर 


- स आतारक्त वस्तु क साथ प्रात भाती È दिल के मन्दिर 


में यह व्यभिचार ? ऐसी दशा में विश्वास की गन्ध से प्रयो- 
जन क्या ? (५) & संसार! तेरा इतना लिहाज तो कर 
लिया, अव परे भी हट, श्रव तो मैं शुद्ध स्वरूप 'राम' के 
साथ नाच रहा हूं । सांसारिक लज्जा और प्रेम से मुझे क्या 
प्रयोजन | 
प्यारे सुना, वेदान्त केवल WHA जमाखच ( शः 

आडम्बर ) ही नही, वल्कि यह संसार भी कोई बस्तु नहीं। 
जो इसे सच्चा मानता है, वही मरता है। एक आत्म-तत्व ही 


अमर है, वह ही सत्‌ हे, हां हां हां। ॐ | 


ho gio बनर्जी के प्रबन्ध से 
ऐंग्लो-आरेयन्टल प्रेस, लखनऊ में छपी - १६२२ 
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_ (१) २५) रू० से कम के ग्राहक को कोई कमीशन नहीं 
दिया जायगा । 

५२) २४) रु० से ५०) रु० तक के ग्राहक को १०) रू० 
सेकड़ा | 


(३) Xo) Ho से ७५) रु० तक क ग्राहक को १२॥ ) Go ' 


सैकंडा | 

(४) ७४) Go 
सेकड़ा | / 

(५) १००) Ho से ऊपर ओर २००) रु० तक क ग्राहक को 
20) रु० सेकड़ा | 

(६) २००) Ho स ऊपर ओर ४००, go तक के ग्राहक को 


~ 


से १००) Ro तक के ग्राहक को १५) Go 


_ २५) रु० खेकडा | 


(७) 203) Go स ऊपर के ग्राहक को ३३) So SRST 


.. कमाशन द्या जायगा 


अपने २ प्रथम आडर के AJAN यदि कोई ग्राहक अपने 


कमीशन की दर निरन्तर जारी रखना चाहे, तो उसे अपना 


दूसरा आडर निसन लिखित रकम से कम न भेजना होगाः — 
१००, ₹० तक के खरीदार को कम से कम २५) रू० 
१००) Ho स ऊपर ओर २००) ₹० तक के खरीदार को 
कम से कम ३०} go | 


२००) Fo से ऊपर ओर ४००) रु> तक के खरीदार को 
कम से कम Yo) zo | 


~ a 


और ४००) रु० से ऊपर के खरीदार को कम से कम ` 


१००) रु० का अपना दूसरा MET भेजना होगा | 
- अरु पत्यक आडर के साथ २०) To सेकड़ा दाम पेशगी 


मंत्री 


`. AAA होंगे। 
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